८ १९ ) सांस्य-दश्नम्‌ 
तत्त्वयं स पुरुपः यक्ृतििंतीया 
„ धत्ते गुणानपि च सत्वरजस्तमांसि । 
सव जगच्लति तत्परिणामलूपं 
तत्सांख्यकारमिदह तं कपिलं नमामि ॥-ऋषिः। 
( १. सांख्य-द्शैन के तततव ) 
अथ सांख्येराख्याते परिणामवादे परिपन्थिनि जागरूके 

] + ^~. णीयो ९ ५: म 
ऊथंकार्‌ विवतवादः आद्र भवत्‌ । एप हे तेपामाघोपः } 
संक्षेपेण हि सांख्यशाञ्चे चतस्रो विधाः संभाव्यन्ते । कशिदथः 
प्रकतिरेव, कथिद्धिकृतिप्रङृतिध, कथिदिकृतिरेव, किदन भय इति । 

सांख्य-दा्शनिकों का कहा हुभा परिणामवाद है, इस विरोधी सिद्धान्त के 
जगे रहने पर भौ [ पाणिनि-दशथेन का ] विवतंवाद कते सम्मानित हो सकता 
है ?--उन सांख्यो का यही नारा है । संभेष में सांख्य-शाल्र में [कहे गये पदार्थो 
के ] चार प्रकार दो सकते है--ङछ पद।थं केवल प्रकृति ( मूल ल्प है ), कुच 
प्रति ओौर विकृति दोनों है, कुख केवल विकृति ही है गौर कुद पदाथं दोनों 
मंसे कुछ भी नहीं ( = पुरूष ) । 

चिदोष-जव सत्तायुक्त ( 6४191611 ) द्रव्य एक अवस्था को छोडकर 
दूसरी अवस्था मेँ प्रवेश करता ह तव इस क्रिया को परिणाम या विकाष 
( शणपभठप ) कहते है, सांख्यो का मत है कि श्रहृति-आदि तस्व भुषते- 
अपने कार्यं के ख्पसें परिणत होते दै। कायं कौ स्ता कारणके रूपमें हैजो 
निमित्त कारण के व्थापार सेः अभिव्यक्त हो जाता है । इसे सत्कायंवाद कहते 
ह। इसी के आधार पर ये लोग परिण।मवाद मौ मानते है। इसमें कारण कौ 
अवस्था तथा कार्यावस्था, दोनों दशाओं मे द्रव्य सत्तायुक्त ही रहता है। विक्रार, 
परिणामं, विकास, अभिव्यक्ति, सत्कायं-ये एकाथंक ाव्द ह, इनमे क्रिसी वाद 
से सांख्य का ही बोध होता है । विवतंवाद्‌ परिणामवाद" का उलटा है। जव 
द्रव्य अपना पहला ख्पन छोड किन्तु किसी मित्त षत्‌ ल्प में दिखलाई षड़ेतो 
हसे विवतं कहते है जैसे रस्सी ( मूल स्प ) का सापरके ल्पे दिलाई १इना। 


५ चच 


=. 


ह सबेदशेनसंग्रहे- 
इसमे वास्तविक परिवतंन नहीं होता किन्तु भान्ति मे वेसा रूपान्तर केवल प्रतीत 
होता है। वैयाकरण तथा अद्धैत वेदान्ती लोग विवर्तवाद मानते है । उनका 
कहना ब्रह्म अविष्ठान ( आधार, मूल तख ) है, यह सम्पूणं संसार उसी ब्रह्मका 
विव है भ्रान्ति से प्रतीत होता है करं यह जगद्‌ बरह्म से पृथक्‌ है, यहाँ नाना 
प्रकार की सततय है आदि । वैयाकरण शब्दतच्व को ही ब्रह्म कहते है, यह्‌ 
दूसरी वात है । वेद्रान्तकषार मे सदानन्द ने दोनों वादों का भन्तर बहुत संक्षिप्त 
भौर सुन्दर रूप में स्पष्ट किषा है-- 

सतच्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 

अतस्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः ॥ 

तस्व के साथ ( वास्तवमें) दरे रूप मे समक्षना विक्रारहै, तस्वके 

बिना ( भ्रम से ) दूसरे रूप मे समश्चना चिवतै कहलाता दै । 


(२, प्ररूति का अथै ) 


तत्र केवला प्रकृतिः प्रधानपदेन वेदनीया मूलप्रकृतिः । 
नासाबन्यस्य कस्यचिद्‌ विकृतिः । प्रकरोतीति प्रकृतिरिति 
व्युटपस्या स्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थाया अभिधानात्‌ । 
तद्क्त-ूलप्रङृतिरविष्रतिः' ( सां० का० २) इति । मूलं 
चासो प्रकृतिश्च मूरप्रकृतिः 
महदादेः कायकलापस्यासौ मूलं न त्वस्य प्रधानस्य 
भूलान्तरमस्ति । अनवस्थापातात्‌ । न च बीजाडकुरवदनवस्था- 
दोषो न भवतीति वाच्यम्‌ । प्रमाणाभावादिति भावः । 
इतं कैवल प्रकृति का अर्थं है श्रधान' के नाम से पुकारी जानेवाली मूल- 
ति । यह किसी भी दूसरे पदां की विकृति ( विकार ) नहीं है । जो प्रकृष्ट 
ख्पसे ( तरवो का उत्पादन करते हृए ) कायं करे ( प्र + ~/ क़ ) वही प्रकृति 
प्रकार की ब्युत्पत्ति ( निर्वचन ) से स््रगुण, रजोगुण ओौर तमोगुण 
क ^ का बोध होता है" कहा भो है-भूल-प्रकृति बिना विकृति के ही 
9: ७ का०३)। बह इसलिए मूल प्रकृति कहलाती है कि बह मूल भी 
; उत्पादक ) मी । 


कार्य-समूह का मूल ( ००४) वही प्रकृति ही है किन्तु इस 
` ( कार्ण ) नहीं । [ यदि इष प्रवान के भी कारण 
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को खोज करेंगे तो ] अनवस्था-दोष होगा । [ श्रङृति का कारण खोजने पर 
उसकारणकराभी कोई दसरा कारण होगा--इस कारण-ष्ह्धला का कहीं 
अन्त नहो होगा, इप्लिए कहीं पर ठहरना आवश्यक है । मूल-शरहृति को ही 
अंतिम कारण मान लेने से अनवस्था-दीष नहीं लगेगा 1 ] 


वीज जौर अंकुरमें जिस प्रकार अनवस्था-दोष नहीं लगता उसी प्रकार यहाँ 
भौ नहीं होगा" रसा नहीं कहना चाहिए कोक इसके लिए कोई प्रमाणा नहीं 
मिलता, यही अभिभ्राय है । [ बौज का कारण अंकुर है विन्त अंकुर का कारण 
दूसरा ही बीज दै, बह वीज नहीं । उप्त बीजका कारणमी दूषरा ही अंकुर है, 
वह अंकुर नहीं । इस प्रकार अनवस्था होने पर भी दोष नहीं होता क्योकि प्रत्येक 
की गति भें अन्तर है । उसी प्रकार यहां मी अनवस्था दोषके रूपम नहीं होनी 
चाहिए । इसका उत्तर यह है कि जहां प्रत्यक्षादि प्रमाणासे दो पदार्थो में परस्पर 
कार्यकारण भाव सिद्धहौ जाताहै वहां “उन दोनों पदार्थो मे कौन प्रथम है 
इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर प्रवाह को अनादि मान लेने से अनवस्था-दोष 
नहीं लगता । बीजांकरुरन्याय इसे हौ कते है । प्रस्तुत स्थल मे श्रधान या 
प्रकृति का अमुक कारण है" इस तरह का प्रमाण कहीं नदीं मिलता । इपलिए 
कायं-क।रण-भाव अप्रामाणिक दै गौर अनवस्था-दोप हो ही जायना । ] 

विरोप- प्रकृति में दो शब्दै प्र भौर क़ति। प्र काथं है प्रकषं। 
दूसरे तत्व का] आरम्भ करना प्रकषं है । जिस कारण से दषरा तस्व उत्पत 
होता है उसे प्रकृति कहते है । मिह्रीकेषडेमें पृथिवी से किषी दूसरे तच्वकी 
उत्पत्ति नहीं होती, न मिह ही कोई दूसरा त्व (घडेके रूपमे ) उत्पन्न 
करती फिरभी मिह्री को षडेकी प्रकृति कहते दह। यहाँ प्रकृति का अर्थ 
उपादान-कारण समक्षते है मौर एे्ा व्यवहार लोकम चलता है। परंतु 
शाखरीय दृष्टि से तच्वान्तर को आरंभ करने वाली ही प्रकृति होती है । ्रकृति से 
इन पदार्थो का बोध होता है प्रधान ( मूल प्रकृति ), महव्‌, अहंकार गौर पाच 
तन्मात्र । इनमे प्रथम पाँच केवल या शु प्रकृति है, पिछली सात प्रकृतियां 
समय पर विद्ृतियां भी हो जाती ह वथोकि ये मूल-रकृति से उत्पन्न होती है । 
इनका वर्णान पीछे मिलेगा । अभो पल श्रकृति का वणंन करे । 

मूल-परकृति का दूसरा नाम प्रधान मी है । तीनो गुणों ( सस्व, रजस्‌ ओर 
तमस्‌ ) के रूप मे यह प्रधान रहता ह । प्रधान की स्वितिमे ये तौनों गुण 
बिल्कुल बराबर-वरावर रहते हे । इसीलिए उन तीनों को पहचानना कठिन हो 
जाता है कि अमुक सत्व है गौर अमुक रजस्‌ । इसलिए वहां ( मूल-पकृति मे ) 
तीन तच्वों का प्रयोग न होकर एक तच्च का ही व्यवहार चलता दै । ये तीनों 


६२० सबदशनसंग्रहे- 
गण द्व्य हं वोत न केवल महत्‌ आदि तच्वो के उपादान कारण है, अपितु 
संयोग ओर विभाग कं आश्नय भी हे । धुर्ष के भोग के लिए ये साधन हैँ तथा 
गौरा सूप म है, इसीलिए इन्द शुण कहा जाता है। एसा नहीं समज्ञना चाहिए 
किये प्रकृति के धमं ( (2००1४७8 ) है । प्रकृति इन गुरो से पृथक्‌ नही है-- 
भरति का मथ है तीनों गुणो की साम्यावस्था ओौर तीनो गुणो कौ साम्पावस्था 
का अथं है प्रकृति । दोनों मे स्वरूप का संवन्ध है । सांख्य-प्रवचनःसूत्र (६।३९) 
भ तिसा है--सस्वदीनामतद्धमैत्वं तदरुपत्वात्‌। र्ति के गुण है! रेता 
व्यवहार वन कै वृक्ष" की तरह ही जौपचारिक ( 1701708] ) ३ ।४ 

पुरुष के संयोग से गुणों मेँ वैषम्य भता है। इस दशा म प्रत्येक गुण 
पहचानने योग्य हो जाता है । यह एक प्रकार का परिणाम है जिसमें लघुत्व, 
धकाश भादि फल लगते है । प्रकृति कौ अवेक्षा वैषम्यावस्था के तीनों गृण 
पृथक्‌ हो नाति ह । कुछ सांस्थों ने तो इनकी भी गणना करके भपने तत्त्वों की 
संख्या अद्ईस पचा दी दै । सखव आदि गुणों के कुछ अपने स्वभाव भी जो 
इस प्रकार ह-- 

स्वं लधु प्रकाशकमिषटमुपष्टम्मकं चलं च रजः । 
गु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चा्थ॑तो वृत्तिः ॥ 
( सां० का० १३)॥ 

सत्वगुण हल्का भौर इसीलिए प्रकाशक माना जाता है, रजोगुण चंचल 
तथा इसीलिए उत्तेजक ( उपष्टम्भक ) दै, तमोग्रण भारी अतएव अवरोधक 
( नियामक ) है-एक हौ प्रयोजन की सिद्धिके लिएये तीनों मिलकर काम 
करते है जेते दीपक मे अग्नि वत्ती भौर तेल का विरोधी है फिर भी तीनों 
मिलकर वस्तुओं के प्रकाशन का कायं करते है। 

सत्व हत्का होने के कारणा गपने कायं--इन्दियो--में चिषयग्रहण की 
पटुता उत्पन्न कररता है । इसके प्रकाशक होने के कारण इन्द्रियां अपने-अपने 
विषयो का श्रकाशन कर लेती ह । रजस्‌ स्वभावतः चंचल है । स्व ओर 


# गीता ( १४।५) में जो कहा है कि--सच्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति- 
संभवाः ।' यहां गुण का मर्थं प्रकृति के स्वल्प के ल्पे गृहीत गुण नहीं है, 
किन्तु इन गुणों के कायं के ल्प मे नो वैषम्यावस्था से युक्त सत्व आदि ह उन्ही 
का बोधं इसे होता है । ये गा ही महत्‌ आदि के कारण ह । यदि प्रकृति के 
स्वल्प वाले गुणों का अथं होता तो रकृत से उत्यल् होना संमव ही नहीं 

थे गु नित्य ह। इस प्रकार गुण शब्द के विभिन्न अयं भ्युक्त होते 
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तमस्‌ स्वभावतः निष्कि ह अतः अपने अप प्रवृत्त नहीं होते । प्रवृत्ति प्रदान 
करने का धथ ही "उपष्टम्भक है । तमस्‌ गुरु है जिसे इसके प्रकरं के कारण 
सच्च ओौर रजस्‌ वघ जाते ह, आगे चल नहीं पाते । यही उसका बवरक या 
अवरोवक घमं है। 

स्वके धर्मो में सुख, प्रसाद, प्रकाश आदि है । रजस्‌ के धमं दुःख, काटुष्य, 
प्रवृत्ति आदि दहै। तमस्‌ के घमं मोह, आवरण, स्तम्भन आदिर्है। धमं भौर 
धर्मी म अभेद मानकर सत्व को सुललात्मक, रजम्‌ को दुःखा्मक तथा तमस्‌ को 
मोहाटमक भी कहते ह । विशेष ज्ञान के लिए तत्त्वकौमुदी ( वाचस्पति मिश्र ) 
या प्रवचनसूत्र माप्य ( विज्ञानभिष्ु ) के संगत स्थल देल । 

(२. परति ओर विकृति से युक्त तस्व ) 
विदरतयस्च प्रद्तयस्च महदरहंकारतन्मात्राणि । तदप्युक्तं 
(महदायाः प्रङृतिविदरतयः सप्त (सां० का० ३) इति। 
५. [> > [+ अ > 
अस्याथः-प्रकृतयस्च ता विद्रतयस्चेति ग्रक्राताचकरृतयः सप्र 
महदादीनि तानि । ततरान्तःकरणादिषदवेद्नीयं महत्तमहं- 
कारस्य प्रकृतिः । मूलग्रढृतेस्त्‌ विति; । 
एवमहंकारतसमभिमानापरनामधेयं महतो वितिः। 
्रकरतिक्च तदेवाहेकारतचं तामसं सत्पञ्चतन्मात्राणां चक््माभिधा- 
नाम्‌ । तदेव साचिकं सत्रकृतिरेकाददेन्द्ियाणां उद्वीनदियाणां 
चश्चुःरो्घ्राणरसनात्माख्यानां धर्मनदियाणां वाक्पाणिषाद- 
पायूपस्थाख्यानाजुमयात्मकस्य मनसश्च ॥ रजसस्वभयत्र क्रियो- 
+ > =. €. 

त्पादनद्रारेण कारणत्वमस्तीति न वेयथ्यम्‌ । 

मह्‌, अहंकार ओर पाच तन्मात्र ( रप, रस, गन्ध, स्प्चं भौर शब्द 
तन्मात्र )- ये एसे तच्च दहै जो विकृति ( मूल श्रकृति के विकार ) ओर प्रकृति 
( दूसरे तच्वो के उत्पादक ) मीरहै। यही सांख्यकारिका के उसी प्रसंगमें 
कहा है--'महत्‌ आदि सात तच्व प्ङृतिःविङ्ृति दोनों है ( सां० का०३)1 
इसका यह मर्थं है--जो ्रकृतियां भौ हं तथा विकृतियां भी, उद ्क़ृतिःविङृति 
कहते है जो महत्‌ मादि सात तत्व है । उनमें अन्तःकरण' आदि शब्दो के 
द्रायां बोधित होनेवाला महत्‌-तच्व है जो महकार नामक मगन्ञे तत्व की प्रति 
है किन्तु स्वयं वह मूल-प्रकृति की विति ( 1१०1०५९ )है॥ 


१ 


करर सवैदशंनसंमरहे- 

इसी तरह भहंकारततव, जिसका दुसरा नाम अभिमान" भी है, महत्त्व 
की विति (कायं ) है, जव कि वही अहंकार-तत्व, तमोगुणा से युक्त होने पर, 
शुकम" नामक पाच तन्मात्रो की प्रकृति ( कारण 701४९ ) बन जाता है । 
बही, सत्त्वगुण के प्रकषं से, ग्यारह इन्दियों की अर्थात्‌ आंख, कान, नाक, 
जीभ, चमड़ा--इन पाच ज्ानेन्धियों की; वचन, पाशि, पाद, पायु ( मलार ) 
ओर उपस्थ ( जननैन्धिय )- इन कर्मेन्धियों कौ तथा उभयात्मक ( ज्ञानेद््िय- 
कमेद्िय ) मन की भी, प्रकृति है । रजोगुण तो दोनों अवस्थाओों में कार्यं 
उत्पन्न करने के चलते अपने-आप कारण है, उसे व्यथं न सम । 


विरोष- प्रकृति के नाम से साख्य-दर्शेन म आठ तत्त विहित ह । उनमें 

मूलन्हृति या प्रधान करा वर्णन ऊपर हो चुका है। प्रस्तुत संदभंमे वाकी 

तत्वों का वरान क्रिया जा रहा है । दुसरा त्व बुद्धि टै जिते महत्‌ भी कते 

है। हमे घमं, ज्ञान, वैराग्य तथा रशवयं नामके प्रकृष्ट गुण रहते दै । महत्‌ 

( बुद्धि-सामान्य ) मूलप्रकृति से ही उत्पन्न होता है। प्रधानकी तरह यहभी 

त्रिगुरात्मक है। किन्तु स्वांश की प्रधानता रहती है । फिर भी कभी-कभौ 

1 ` रजस्‌ ओर तमस्‌ भी प्रकट हते है । प्र्येक जीव मेँ अपनी-अपनी उपाधियों से 

युक्त होकर गह वुद्ितत् पृथक्‌ पृथक्‌ रहता है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 

बुद्धि भ क्रमशः रजस्‌ , सत्त भौर तमम्‌ का आविर्भाव होता है। कु 

बुदधितत्वों मे रजस्‌ ओौर तमस्‌ का आविमवि होने से सत्व तिरोहित हौ जाता 

रै, महदहोने पर भौ अमहतु के समान अधमं, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वयं 

। से युक्त होति ह -इस प्रकार की उपाधियो से युक्त होने पर शुद्र तथा पुरयहीन 
1 जीत ध्त्रण मे प्रवृत्त न होकर अधमं करते दिलाई पडते है। 

 महत्तर्व को माधवाचायं अन्तःकरण" भी कहते दै । यह शब्द बड़ा 

८ भासक है वरयोकि इसमे वुद्धि, गहंकार गौर मन तीनों का वोध होता है। 

 अन्तःकरण.रूपी वक्ष का अक्र महत्त्व ही है । निश्चय करने वाल। अन्तःकरण 

बुद्धि दै, अभिमान करने वाला अन्तःकरण अहंकार है तथा संकल्प करने 

वाल। बन्त.करण मन 3 । यही इन तीनों मं अन्तर है । 

से विदे की उत्पत्ति होती है । महत्तस्व सामान्य बुद्धिका बोधक 

बुद्ध उत्पन्न होती है । विरेष वुद्धि में “हम्‌ (मँ) ओर 

। का बोध सम्मिलित है “इदम्‌, का बोध अहमु" के बोध पर 

 महतु से तृतीय तत्तव अर्थात्‌ अहंकार-तत्त्व की उत्पत्ति पहले 

गुण इसे भी बाधते ह, गतः सास्विक राजस, भौर तामस के 

सिक को वैकारिक, राजस को तैजस तथा 


सांख्यद्शेनम्‌ ६२३ 


तामस को भुतादि मी कहते है । जहां रजस्‌ ओर तमस्‌ को दबाकर सत्त्वगुण 
उत्कट होता है वहाँ साक अदंकार कटलाता है । वह तेजस-अंश से युक्त 
होकर प्रवृत्ति दिखलानेवाली ग्यारह इन्दियों को उत्पन्न करता है । यही कारण 
है कि इन्धियों कौ उत्पत्ति को सास्विक या तैजस दोनों नाम से पुकारते ह । जहां 
सत्त्व ओर रजस्‌ को दवाक्रर तमोगुण उत्कट होता है उते ताम्र महकार कते 
ह। यह भी तैजप-अजंश के साथ मिलकर प्रवृत्ति-घमं वाले पाँच तन्मां को 
उत्पन्न करता है । इसलिए पांच तन्मात्रो की उत्पत्ति को तामस्षया तनस 
कहते ह 1 

पाच तन्माघ्रों से शब्दतन्मात्र, स्पशंतनमात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर 
गन्धतन्मात्र का ब्रोध होता है। शब्द आदि जो विक्ेष.रहित गुण है इन्दींमें 
रहने वाले पाँच सूक्ष्म भूतो ( तत्वों पर०ा168 ) को तन्मात्र ( 8प४४७ 
लल€णला४७ ) कहते है । दाब्द से केवल शब्द ( विज्ञेष से रहित शब्द ) का 
बोधदहोनेके कारणा इसे शाग्द-तम्मात्र ( शब्द ओर केवल उतना ही }) कहते 
द इसी प्रकार अन्य तन्मा भह । शब्दके विशेष भौ होते है जसे उदात्त, 
अनुदात्त, निषाद, ऋषभ आदि । स्प के विरेषों ( 11003 ) मे शीतत्व, 
उष्णत्व, मृषटलव आदि है । रूप म नीलत्व, युबलत्व आदि विशेष है। रसमें 
मधुर्व, अम्लत्व आदि भौर गन्व में ुरमित्व ओौर अमुरमित्व ये विकेष है । 
सांख्यतत्वविवेचन में कहा भी है-- 

जब्दतन्मात्रमित्येतच्छन्द एवोपलम्यते । 
न तुदात्तनिषादादिभेदस्तस्योपलम्यते ॥ 

यर तन्माव क्रम्चः आका ( शब्दतन्मात्र }, वायु ( स्पक्ंत° ) अनि ( रूपत० ), 
जल ( रसत० ) ओर पृथिवी ( गन्धत° ) की उत्पत्ति करते दै जो पञ्च महाभूत 
कहलाते है । 

ये आठ प्रकृतिर्या, ग्धारह्‌ इन्दयां, पांच महाभूत --सव' मिलकर चौबीस 
तत्व ह । पचीसवां तस्व परुष दै । वह जीवातमा ही ह, कोई सर्व श्वर नहीं । 
मह्‌ धुर भी प्तक शरीर भे भिल-भिनन दै नहीं तो ह, इल, मोह, जनमः 
सरण, मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सक्ती ॥ इसलिए सांख्य-पवचन-सूुव मे 
( ६।४५ ) कहा गया है--जन्मादिव्यवस्यातः पुरुषबहुत्वष्‌ । वह्‌ जीवात्मा 
अनादि, सूक्ष्म, चेतन, सर्वगत, निगुण, कूटस्य, नित्य, द्रष्टा, भोक्ता गौर शषे्विद्‌ 
। ( शरकृति को जानने वाला ) है । इतना होने पर भी सांख्य भें ईश्वर नहीं माना 
जाता जिससे कभी-कभी इते निरीश्वर सांख्य भौ कहते है । इसकी ठुलना मे 
योग-द्न को सेश्वर सांख्य कहते है । 


६२४ सवंदशेनसंमरहे- 


यह स्मरणीय है कि वैशेषिको के दवारा कहे गये सात पदार्थो का अन्तर्भाव 
इन्हीं पीस तत्वों मे होता है । परथिवी जादि नौ द्रव्यो मे पृथिवी, जल, अनन, 
वायु, आकाश ओर मन का तो इन्हीं शब्दों के द्वारा उल्लेख हुमा है । आत्मा 
पुरुष है । दिशा ओर काल आकाश कै अन्तरगत द । गुण, कर्मं ओर सामान्य 
तो द्रव्यके हौ अन्तत है कथोक्रि घर्मं ओर धर्मी अभिन्न है । विजेष भौर 
समवाय का तो कोई उपयोग ही नहीं इसलिए उन्टरँ स्वीकार नहीं किया नाता । 
अभाव एक प्रकार का भावहीहै। घटकाप्रागभावणि्ीही दै, घटड्वंस का 
अर्थं है पटे दरुक्डे, घट का मत्यंताभाव केवल आधार को ही कटते है, पटादि 
घट का अन्योन्याभाव है । 


तदुक्तमीशरकृष्णेन-- 
१. अभिमानोऽदङ्कारस्तसमाद्‌ दिविधः प्रवर्तते सः । 
एकादशफरणगणस्तन्मात्रापञ्चफ चैव ॥ 
२, साखिक एकादशकः प्रतते वेकृतादहेकारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तेनसादुभयम्‌ ॥ 
३, बुद्धीन्द्रियाणि चक्ुःभत्रघाणरसनत्वगाख्याति । 
वाक्पाणिपादपायूपर्था; कमेन्दरियाण्याहुः ॥ 
४. उभयात्मकमत्र मनः संकरपकमिन्द्ियं च साधर्म्यात्‌ ॥ 
( सां० का० २४-२७ ) इति । 
विहृतं च तचखकोद्यामाचार्यवाचस्पतिभिः । 
ने्ा करि ईषर्ष्ण ने [ सांबयकारिका मे ] कदा है-अभिमानकी 
भावता को अहंकार-तत्य कहते है । इसे दो प्रकारके ही कायं (बृष्टि) 
उलन हेति ह, एक दो पथारह इन्धियो ( करणं ) का समुदाय गौर दूरा पांच 
तन्मात्रो ( तन्मात्राओों ) का ॥ २४॥ [ सांख्यकारिका मे पाठ है-एकादश- 
कश्च गणाः तन्मातरपञ्चकशयैव । वाचस्पति ने भी यही पढ रला है । ] “तदस्य 
परिमाणम्‌ के जथ मे पाणिनिभूत्र ( ५।१।२२ ) अर्थात्‌ “संख्याया अतिशदन्तायाः 


# वाचस्पति कहते है --जो भालो्ित भौर विचारित विषय है, उसकः मँ 
मधिकारी ह", भँ यह काम करने मे समथ ह, धै विषयमेरेही लिए दहै", मेरे 
सिवा इनका कोई मधिक्रारी नहीं है", "इसलिए. हये असाधारण व्यापार 
होने के कारण अभिमान या अदंकार है । 


सांख्य-दशंनम्‌ ६९५ 


कन्‌ ध कन्‌ प्रत्यय होनेसे एक्ादशकः ओर पञ्चकः शश्द वने ह। पाच 
जानेद्धिर्या, पाँच कर्मेदधियां तथा मनये ग्यारह इच्छां है जिनं प्रकाशक 
कते हैँ । गब्दतन्मात्र यादि पांच तन्मात्रो का समुदाय जड़ है। अव धूचा जा 
सक्ता हैक्नि अहंकारतो एकरूपक्राही है एवे कारणस परस्पर विलक्षण 
कायं अर्थात्‌ जड़ ओौर पराशर, ठोनों को उत्पत्ति कमे होती है? इषा उत्तर 
भनि की कारिका में दिया जाता है-- ] 

वकृत ( साच्विक, सत्वगुण के परक से यक्त ) अहंकार से ग्यारह इन्दियो 
का साविकं गणा उत्पन्न होता है ओौर भरूतादि ( = तामस} अहंकार से 
तन्मात्रा होती ह जो तामस है । तैजश् या राजस अहृकार से दोनों ही उत्पन्न 
होते है ॥ २५॥ [ प्रकाशक तथा लघु होने के कारणा इन्दरियां सात्विकं है-- 
सत्व में प्रकाश ओर लाघव रहते दै। तन्मात्रा तमोगुण-प्रधान है क्योंकि 
उने गसुत्व ( स्थिरता ) ओर आवरक-गुणा है । अहंकार यद्यपि एक ह है किन्तु 
गरो के उद्धव तथा अभिभवके कारणा विभिन्न कायं करता है। सत्त्वगुण 
मौर तमोगुण से सारे कायं उत्पन्न होने पर भी रजोगुण की आवश्यकता 
इसलिए दोती है कि ये दोनों गुण स्वयं निष्किय हवै, समर्थं होनि पर भी 
अपना-अपना कायं तव तक नहीं कर सकते जवर तक रजोगुण ( जो चंचल दै) 
इन्र कायं मेप्रवृत्तन करदे। अतः राजस अहंकार उक्त दोनों महकार मे 
क्रिया उत्पन्न करके सहायता करता है, वह व्यथं नहीं है! मव सात्विक गण 
का वरान करते हुए बाह्यन्दियो - ज्ञनेन्दियो का वन प्रस्तुत करते है ] 


श्ञान ( बुद्धि) की इन्दि्यां पाँच है--आंख, कान, नाक, जीभ भौर 
चमड़ा । पाँच कर्मेन्धियां वाक्‌, पाशि, पाद, पायु (गुदा) तथा उपस्थ 
( जननेन्दरिय ) है ।॥ २६ ॥ [ इन्द्र = आत्मा । उसक्रा लिग या ज्ञापक्र~इद्धिय । 
इद्धि की प्रवृत्ति से ही आत्मा का अनुमान होता है । सात्विक अहंकार के 
कामें इन्द्रिय शब्द योगल्ढ हो गया है, अतः अहंकार मे अतिव्याति नहीं 
होती । वाचस्पति ने सांख्यकारिका के आधार पर सात्विक अहंकार से 
ग्यारह इद्ियों की उत्पत्ति मानी है । उधर विज्ञानमिष्षु केवल ग्पारहवीं इन्दि 
मन को ही साल्विक मानते ह । उनके मत से दसों इन्दियां राजस है । अव मन 
का वणन करते ह-- ] 

हाँ मन दोनों प्रकार की इन्द्रिय है। यह संकल्प करने वाला है तथा 
अन्य इन्द्रियों के सजातीय होने के कारण इसे “न्दिय" कहते हैँ । [ मनसे 
जव इद्ियो का संबन्ध होता है तव इन्दि्या वाह्य पदाथ का सामान्य ज्ञान 
ग्रहणा करती ह । उसके बाद मन उन ठीक-ठीक ख्य म पहचानता है कि यह 
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६९६ सवेदशेनसंमरदे- 


ठेसा है, वह देषा । संकल्प इते ही कहते है । इसमे विक्ष्य ओर विशेषणा का 
संबन्ध देखकर विचार होता है। मन कर्मेन्दियों ओर ज्ञानेन्दियों, दोनोंको 
सहायका करता है । ]' 

इन सों का विवरण आचायं वाचस्पति मिश्र ने सांख्य-तच्व-को पदी 
( २४-२७ ) में दिया है । 

विशेष-यहष्येय है कि माघवाचायं अन्य दर्शनों में पल-सूत्रों तथा 
उनकी व्याख्याओं की सहायता लेते ह । उद्धरण देनेमे वे सवते प्राचीन उप- 
लब्ध तथा प्रामाणिक ग्रन्थ का आश्रयतेते ह । किन्तु सांष्य-दशेन के विवेचन 
मेवे ईशवरङृष्ण की साख्य-कारिका की हौ सहायता लेते है। इसक्रा कारण 
यह है कि उनके अनुसार सांख्यकारिका हौ प्राचीनतम प्रामाणिक पुस्तक ध) । 
सांख्य-दरेन के इतिहास में कपिल आदि ऋषि रह अवश्य, किन्तु इनके नामस 
जो साख्य-सूत्र प्रचलित है वह प्रामाणिक नहीं । बाद के किसी विषात्‌ ने उनके 
नाम से सा्य-सूत्र ओर सांख्यसमापमूव्र ( तत्त्वसमास ) को रचना कौ थी । 
१५०० ई० से पूवं इन दोनों मे से किसी ग्रन्थ का उल्लेख तक तहीं मिलता । 


ईशवरङृष्ण से पहले के आचार्यो" मे कपिल, आसुरि ओर पचित क्रमशः 
गुरुरिष्य भे । परन्तु इनके ग्रन्थो का पता नहीं । कितने लोग तो इनकी एेति- 
` हासिक्रता मे भी संदेह करते है 1 एक दूमरे आचायं वांगणएष ने षष्टितन्त्र लिखा 
था जिसक्रा उत्लेख सांख्यकारिका मँ मिलता है । साख्य-दर्शन मेँ सबसे अधिक 
प्रामाणिक ईश्वरशृष्ण थे जिन्होने सांष्यकरारिका लिली । इसमें आर्यां छन्द मे 
७२ कारिका है जो सांख्य के विषय में स्पष्ट मौर निश्चित सिद्धन्त देती हं । 
वस्तुतः सांख्य-द्शंन कटने मे साख्य-कारिका का दही बोघ होता है । इसके 
समय के विषय में पर्याप मतभेद है फिर भी १००-२०० ई० के बीचमें यह 
कभी-न-कभी लिलो गई थो । बहुत से आचार्यो" ने इस पर वृत्ति, भाष्य ओर 
टीकाएः लिली थीं । इनमे वाचस्पति मिश्च ( ८५० ई० ) की तच्वकोमुदी वहत 
प्रसिद्ध है । इनके पारिडव्य के अनुङ्कल ही यह ठीका भद्यन्त प्रामाणिक भी है । 
सोलहवीं शताब्दी से सांख्यसूत्र ओौर त्वसमास पर टीकायें मिलने 
लगती ह । विज्ञान-भिघ्ु ( १५५० ई० ) ने सूत्र पर भाष्य लिलकर स्वतन्त्र खूप 
से सांख्यसारविवेक नामक प्रय लिला । नागेशमभट् ने भी सूत्रों पर ठति 
लिलकर अपना हाय अजमाया था ( १७२५ ) । तत्त्वसमास के टीकाकारो में 
मावागोश ( १५७५ ६० ) गौर विभानन्द मुख्य ह । भावागरोश ने स्वतन्त्र 
स्पते भो सांल्यसार, सांख्यपरिभाषा गौर सांब्थतत्वप्रदीपिका--ये तीन 
अन्य लि ये। य 
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(४. केवल विति के रूप मँ वतमान त्व ) 
केवर विकृतिस्‌ व्ियदादीनि पञ्च महाभूतानि, एकाद 
न्द्रियाणि च। तदुक्तं --षोडकस्तु विकारः, ( सां० का० ३ ) 
इति । परोडरसंख्यावच्छिन्नो गणः पोडशको विकार एव, न 
क क = = ठ ल 
प्रक़्ातरत्यथः । यद्यपि प्रथिव्याद्यो गोषटादीनां प्रकृातिस्त- 
थापि न ते प्रथिव्यादिभ्वस्तचचान्तरमिति न प्रकृतिः । तान्त 
रोपादानत्वं चेह प्रद्रतित्वमभिमतम्‌ । गोषदादीनां स्थूलतवन्द्रि- 
यग्रा्यत्वयोः समानत्वेन तचान्त्रत्वाभावः । 
केवल विकृति के ख्पमें विद्यमान तत्त्वो मे आकाश ( वियत्‌ ) आदि पाँच 
महाभूत तथा ग्यारह इन्द्रिया ह । जैसा कि कहा भी है- "सोलह तत्त्वो का 
समुदाय केवल कायं ( विकार) ही है (सां० का० ३ ) "पोडशक' का अथं है 
सोलह संख्या से परिमित गणा ( समुदाय ), जो केवल कायं ही है, प्रकृति अर्थात्‌ 
कारण नहो । यद्यपि पृथिवी आदि तच्व गौ, घट, वृक्ष आदिक कारणहीहै 
किन्तु ये पदां पृथिवी आदि से तत्व में पृथक्‌ नहीं है-यही कारण हैकि 
पृथिवी आदि को कारण ( प्रकृत्ति ) नहीं, मानते । अपने से भिन्न तच्वका 
उपादान कारणा वननेवालौ वस्तु ही यहां पर ॒श्रकृतिः शब्दे मभित्रेत है । 
गौ, घट आदि पदार्थं प्रथिवी आदि से पृथक्‌ नहीं, [ यह बात इसी से सिद्ध 
होजातीहैकरि गौ, घट आदि] उसी भ्रकरार स्थूल गौर इन्ियग्राह्य है, जिस 
प्रकार पृथिवी । 
[3 ५५ (~. 
तत्र शब्दस्पशेरूपरसगन्धतनमातरभ्यः पूरवपूरवश्मभूतसहि- 
(= 14 3 त व ^ 
तेभ्यः पश्च महाशूतान वियदादीनि क्रमेणेकद्वित्रिचतष्पञश्चगुणानि 
जायन्ते । इन्द्रियषषटि्तु प्रगेवोक्ता । तदुक्तम्‌-- 
५. ग्रङ्तेंहास्ततोऽदकारस्तस्माद्रणश्च पोड्ाकः । 
तस्मादपि पोडलकात्पश्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ ध 
( सां का० २२) इति । 
उनमें शब्द, स्पर्शा, रूप, रस भौर गन्व॒का प्रत्येक तन्मात्र अपे व के 
तन्मात्र ( सूक्ष्म श्रुत ) से युक्त होकर आकाशादि पांच महाभूतो को उत्पत 
करता है-- जिनमें करमशः एक्‌, दो, तीन, चार ओर पांच गुणा रहते है । [शब्द- 


र सवेदशेनसंमदे- 

तन्मात्र से शब्द ( एक ) गुण बाला आकरा उत्पन्न होता दै। शब्दतन्मात्र 
से युक्त स्पश॑तन्मात्र से शब्द-स्प्शं ( दो ) गुणों वाली वागु उत्पन्न होतो है । 
शब्द ओर स्पशंतन्मात्रों से युक्त रूपतन्माव्र से शब्दस्पर्-ल्प ( तीन ) गुणों 
बाला तेजस उत्पन्न होता है । शब्द, स्पशं ओर रूपतन्मात्रं से युक्त रसतन्मात्र 
से जल उत्पन्न होता है जिसमें शब्द, स्पर्थ, रूप ओौर रस-ये चार गुण रहते 
है । अन्त में शब्द, स्प, रूप ओर रसतन्मात्रो से युक्त गन्धतन्मात्र से पृथिवी 
उत्पन्न होती है जिसमें शब्द, स्प, रूप, रस भौर गन्ध-- ये पांच गुण रहते 
है । ( बाचस्पत्तिमिश्च ) ] 


इद्धो की सृष्टितो पहले ही कह दी गई है। [ इसके सार-रूपमें 
सांस्यक्रारिका में ] कहा गय] है--्रति से महत्‌.तत्तव, उससे अहंकार, 
उषसे सोलह त्वां का समुदाय ( पांच तन्मात्र मौर ग्यारह इन्द्रियां ), इस 
सोलह [ के अन्दर | के पांच तन्मासे पाच महाभूत [ उत्पन्न होते ह|" 
(सां० काऽ २२)1 


(५. प्रृति-विङृति से रदित पुरुष-तच् ) 


अनुभयात्मकः पुरुषः । तदुक्त- “न प्रकृतिनं विकृतिः 
पुरुष ८ सां० का० २ ) इति । पुरषस्तु बररस्थनित्योऽपरि- 
णामी न कस्यचितप्कृतिनोपि विरतिः कस्यचिदित्यथेः । 
पुरुष दोनों मे कुछ भौ नहीं है । कहा है--ुरुष न तो प्रकृति (कारण) 
ही है ओर न विकृति ( कायं ) ही" ( सां० का० ३) 1 पुरुष कृरटस्थ ( अचल, 
निविकार }, निस्य तथा परिणाम ( विकास ) से रदित रै--उसीलि्टन तो 
वह किसी का कारण टै, न किसी का कायं । 


विद्योप-समौ मनुष्यों मे जो चेतन-तत्त्व है दही पुरूष है। यह शुद्ध 
नैतन्यस्वल्प है, कुछ कायं नदीं कर सकता दै । प्रकृति के साय संपृक्त होने 
के कारणा यह बन्धन भें पड़ा रहता है, जिक्च समथ प्रकृति ओर पुरुष का विवेक 
हो जाता है, उसी समय मोक्ष की प्रापि होती है । सांख्य में पुरुषों कौ बहुलता 
षिद्ध कौ जाती है। यदि बहुलता नहीं होती तो एक पुरुष के सुखी, दुःली, 
मूढ, बद या मृक्त हो जानेसे सभी पूर वैते ही हो जाते । एक पुरुष के मरने 
पर सभी मरते, जनम छने पर सों का जन्म होता आदि । परुषो को मुक्त करने 
केरी लिएश्कृति संसारके रंगमंच पर नृत्य करती है। प्रकृति-पुरुष के 
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( ६. सांख्य-प्माण-मीमांसा ) 
एतत्पश्च्विंशतितत्यसाधकत्येन्‌ प्रमाणत्रयमभिमतमू । तद्‌- 
प्युक्तम्‌-- 
&. दष्टमलुमानमाप्रबचनं च सवंग्माणसिद्रलात्‌ ॥ 
त्रिविधं प्रसाणमिष्े प्रमेयपिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ 
( सां० का० ४) इति। 
इन पीकर तत्वों को सिद्ध करने वाले तीन प्रमा सांस्य-दर्शन मे मानि 
जातिदह। वेभीहसल्पमें कटे गये प्रत्यक्ष {दृष्ट ), अनुमान भौर शब्द 
प्रमाणम ही सभी प्रमाणो क जन्तभरुतहो जाने से तीन प्रमाण हौ मन्यहै। 
चकति प्रनाणसेही प्रमेय की सिद्धिहोती है [अतः पहृते प्रमाणो का ही वर्णन 
करके वाद में्रमेयों का प्रतिपादन किया जायगा । ]' ( सां० का० ४) ।॥ 
विप सास्य -दर्थैन म तीन प्रमाणो को मान्यता मिलती है। अन्य 
प्रमाणो को ( उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि } को इन्हीं तीनों मे अन्तत 
कर लिया जाताहै। ईशवरकृष्णा ने पाचवीं* कारिका मे इन तीनो प्रमाणो के 
लक्षणा दिये है जिनकी व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने विभ्तृत्त रूप से की है । 

( १) प्रत्यक्ष ( दष्ट )--द््टका लक्षण देने मे ्रतिविषयाध्यवसाय) 
शव्द का प्रयोग किथा गवा है। प्रथिवी आदि ओर सुखादि विषह कथोक्रि 
ये विषयी ( बुद्धि) को बाँधलेते है (वि+</ सि), अपने आक्रार में रेगकर 
उस बुद्धि को भी तद्रूप बना देते्ह। हमारे ज्ञान का विषय न वननेवालि सूक्ष्म 
तन्मात्र आदिभी योगियों मौर ज्ञानियोंके विषय वन जातेरह। जो प्रत्येक 
विषय म प्रवृत्त होता हो उसे “प्रतिविषय' कहते हँ अर्थात्‌ विषय से संबद्ध इन्द्रिय 
ही प्रतिविषय है। इस ( इच्छिय ) पर आश्रित जो अध्यवसाय ( बुद्धव्यापारः 
याज्ञान) है उतेह दृष्ट कहते ह । दूपरे शब्दों मे, विषयों के साथ सबद 
इन्धि के द्वारा क्रिये गये निज्वयात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है 1 

(२) अुमान-- प्रत्यक्ष के बाद अनुमान आता है क्योकि यह्‌ परतयकष पर 
आश्रित है। लिग ( व्याप्य ) ओौर लिगी ( व्यापक ) के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला 
प्रमाणा अनुमान है। चंकरित तथा निहिचित.दोनों ` प्रकार की उपाधयो; का 


> प्रतिविषपाध्यवसरायो दृष्टं त्रिविघमनुमानमाख्यातम्‌ । 
तत्लिङ्खलिङ्किभूवंकमापश्रुतिराप्तवचनं तु ॥ (सां० का०५)॥ 
‡ देविए-- सवंद्ंनसंग्रहः, प° १९ ( उपावि )}, तथा प° १२ 
( उपाधिनभेद ) । 


६९० सर्वदशेनसंग्रदे- 


निराकरण हो जाने पर वस्तु के स्वभाव से ही जिसका साहचयं सम्बन्व हो वह 
व्याप्य होता है । जिसके साथ वह सम्बन्ध हो उसे व्यापक कहते है । धुम व्याप्य 
है, अन्ति व्यापक । इस ज्ञान के वाद जो ज्ञान होगा अनुमान कहलायगा । घ्ुम 
( लिग ) पवत ( पक्ष ) में उक्षके घमंके रूपमे विद्यमान है- यह पक्षवता 
का ज्ञान है। तो, व्याप्य ओर व्यापक का व्याप्रिज्ञान तथा लिग ( व्याप्य ) के 
पक्षघमंता-ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान अनुमान-प्रमाण है। न्याय-दर्शन के अनुमान 
भेदो को यहाँ भी स्वीकृत करिया गया है जो तीन है-ूर्ववत्‌, शेषवत्‌ ओौर 
सामान्यतो । किन्तु वाचस्पति ने पहले अनुमान के दोभेद किरि व्रीत 
( अन्वयविधिसे व्याप्ति के दारा प्रवृत्त) ओर अवीत ( व्यतिरेक्व्याप्निसे 
प्रवृत्त ) अवीत को शेषवत्‌ कहते हैँ । किसी वस्तु की जहाँ-नहां पंभावना हो, 
उन सभी स्थानों म वस्तु का निषेघ करके अंत में भौर कोई उपाय न देखकर 
बचे हृए स्यानमें ही वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना दोषवत्‌ है। वीतकेदोमेद 
है पूववत्‌ भौर सामान्यतोदषट । जब क्रिसी वस्तु का विशिष्ट रूप पहले प्रत्यक्ष 
कर लिया गया हो मौर उसके आधार पर उसके सामान्य खूप से युक्त विेष का 
ज्ञान कियाजायतो उसे पूववत्‌ कहते है । रसोईघर मेँ विशिष्ट रूप मे वल्लि 
देखकर धरम के द्वारा वह्ित्व से अवच्छिन्न (व्याप, युक्त) विशेष रूप अर्थात्‌ 
परव॑तीय वहि का ज्ञान करना पूववत्‌ अनुमान है । इस प्रकार 'वद्ित्वसामान्य 
विशेष" का अनुमान हज । सःमान्यतोदष्र अनुमान का विषय देती सामान्य 
बस्तु है जिसका विशेष रूप पहले देखा नहीं गया हो । नेसे--इन्द्रिय-विषयक 
मनुमान । रूपादि का ज्ञान क्रिया है, इस ( लिग ) से इन्द्रियो का अनुमान होता 
है क्योकि क्रिया किसी सावन (करण = साधन, इन्द्रिय ) से ही उत्पन्न होती 
है। ( विज्ेष विवरणा के लिए त० कौ० देखें ) । 

(३ ) आप्तवचन ( शव्द }--अनुमान के बाद आप्तवचन या शब्द प्रमाण 
इसलिए रते है कि अनुमान के दारा ही बालक को “शक्ति' र्यात्‌ शब्दार्थ 
संबन्ध का ज्ञान ठोता है ओर दाब्दायं के संबन्ध का ज्ञान होने पर ही शाब्दवोध 
(शब्द के अथंक्रा सक्षत्कार) होता है। अतः अनुमान शब्दप्रमाणका 
परम्परया ( परोक्ष खूप से ) कारण है। आप्तवचन का अर्थंहै माघ ( प्रकृष्ट 
या उचित ) श्रुति अर्थात्‌ वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थज्ञान 1 यह वाक्याथज्ञान 
जो स्वतंत्र रूप से प्रमाण होता है, अपौरुषेय वेदवावथों से उत्पन्न होने से, 


४. # साख्य जोर मोमांसा दर्शनों भे ईश्वर को स्वीकार नहीं करते । अतः 
किसी विशेष पुरुष ( ईर ) के बनाये न रहने से वेद को अपौरुपेय मानते 

। ५।४६ ) मे कहा हैन पोरषेयत्वं त्कः पुरुषस्यामावाव्‌ \ 
की विद्रत्तोषिणी टीक्रा--त० कौ० षर । ) 


साख्य-दशंनम्‌ 


भम्‌, प्रमादादि ूर्पदोषों से रहित होने के कारणा युक्त है । वेद के वाय तो 
प्रमाणरह दी, वेदमूलक्र स्मृति, इतिहास, पुराणा के वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान भी 
युक्त होता है । आत" शब्द से युक्त या उचित शरुतियो ( आगमो ) काही बोध 
होतादै। तहींतो जेन, बौद आदिके विवार जो आगम लैत नगते हवे मी 
प्रमाण ही हो जार्येगे । 

वाचस्पति ने इषके वाद उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव तथां एेतिह्य 
प्रमाणोंको (जो विभिन्न दर्शनों मं स्वीकृत है) इन्हीं के अन्दर सिद्ध किया 
हि । कोई प्रव्यक्त मे, कोई अनुमान में ओर कोई आगम में अन्तत हो जाते दै । 
स्मरणीय रहै क्रि छो दर्शनों पर टीका करने वाले आचाय बिल्कुल तटस्थ 
होकर इसकी विवेचना करते हँ । इसके वाद कौ कारिक्रामें (छठी कारिकामें) 
बतलाया गया है कि सामान्यतो अनुमान से बतीन्धिय पदार्थो कौ सिद्धि होती 
है। ज्रन्तु जो पदार्थं परोक्ष किं इससे भी सिद्ध न दहो सकत तव उनकी सिद्धि 
आगम्रमाणसे होती है। बात यहटैकरि वहत दर होने या समीपहोनिसे, 
इन्दियोंके घात या मनकी अस्थिरताहोनेसे, सूक्ष्मताके कारण या वीचमें 
रुकावट पड़ जानेस, क्रप्ती वस्नुसे अभिभूत (दव) हो जनेसे या समान 
वस्नुमेंमिल जनेसे कोई पदाथं दिखलाई नहीं पड़ता ( कारिका ७)। इस 
आधार पर यह नहीं सोचें कि पदार्थं है ही नहीं- व्याख्यानतो विशचेषप्रतिपत्तिनं 
हि सन्देहादलक्षणम्‌ । 


(७. कार्य-कारण-सम्बन्ध पर विभिन्न मत ) 
इह कायंकारणभावे चतुधा विप्रतिपत्तिः प्रसरति । असतः 
सज्ञायत इति सौगताः संगिरन्ते । नेयायिकादयः सतोऽसञ्जा- 
[9 [> = ~ -2 ५. ५ 
यतं इति । वेदान्तिनः सता विषतेः कायजातं न वस्तु 
सदिति । सांख्याः पुनः सतः सज्जायत इति । 
यहाँ पर कायं मौर कारण के परस्पर सम्बन्ध को लेकर चार प्रकार के 
विभिन्न मतवाद हँ । बौ ( शून्यवादी ) कहते हक त्‌ ( दिणा-लोऽ- 
४१४ ) से सत्‌ पदाथं की उत्पत्ति दोती दै । नैयायिक ( वैशेषिक मी ) आदि 
कहते ह फि सत्‌ पदाथं ( कारण ) से असत्‌ कायं उन्न होता है । वेदामितियो 
(अदत ) को मान्यता है करि सत्‌ कारण से विवतं ( कल्पत) कायं उतम होता 
ह भौर सारे कायो की वास्तविक सत्ता नहीं रहती । लेक्रिन सांख्यव ले कहते 
है कि सत्‌ कारण से सद्‌ कायं ही उत्प होता दै । 


इ = 4 


कद्र सवेदशनसंमरहे- 


विह्योष-श्रमाणों के दवारा उक्त पचीष तच्वों की सिद्धि करनी पडतो है । 
उन तत्वों मे प्रथम तत्तव॒ जो प्रवान या प्रकृति है उसकी सिद्धि के लिए अनु- 
मान ही एक साघन दै । उस विषय में किये गये अनुमान का उपजोव्य सत्का- 
यंवादका साब्योक्त घिद्धान्त ही हो सकता है। भ्रक्ृति तत्व के भीतर वे 
सारे विकार निहित है जिनकी उत्पतति प्रकृति से होती है, चाहे वह॒ उत्पत्ति 
सीधेहो या परम्परा सेहो। इस विषय में मतभेद प्रदशित करते है जिनके 
खर्डन के बाद अपने सत्कायंवाद का पोषा करेगे । 


(१) बौद्धो का पक्ष है कि कारणवस्तु से कार्यवस्तु तभी उत्पन्न होती 
जव कारणवस्तु असत्‌ अर्थात्‌ विनष्ट हो जाय 1 जव तक पूवं वस्तु सत्‌ या वि्र- 
मान है तब तके कोई चोज उससे उत्पन्न ही नहीं हो सकती । बीज का नाश होने 
पर ही अंकुर उत्पन्न होता है, मिरी का विड मिट जाने पर ही वट उत्पन्न होता 
दै । बोद्ध लोग सभी भावात्मक्र ( 7209४४८ ) वस्तुं को क्षणिक मानते ह । 
कायंके क्षणमे कारण तथा कारण-क्षगा मे कायं नहीं रहता । पूवंणिक 
वस्तु के विनाश के बाद ही उत्तरक्षणिक वस्तु आती है- अतः विनष्ट (असत्‌) 
कारण ही सत्‌ ( विद्यमान ) कायं को उत्पत करता है। सतु का यहाँ अर्थंहै 
क्षणमर खड़ा रहना, तीनों कालों मे अवाधित होना नहीं । 


(२) नैयायिक मौर वैशेषिक असत्कायवाद का सिदन्त मानते हं । इनके 
अनुक्तार परमाणु भादि ( कारणा ) इचणुकादि कायं पहले से विद्यमान नहीं 
( असत्‌ ) रहते है, उनसे ये सत्‌ ( विद्यमान ) दचणुक्ादि-कायं बिल्कुल नवीन 
खूप भरं उलत्र होते है । मद्री मे षट मसव्‌ है नहीं तो दोनोंका एकही नाम 
होता या फिर दोनों पयय माने जति । दोनों को हम अलग-अलग देलते ह॥ 
बढ के गनुसार जहां कारण-वस्तु ही अविद्यमान ( विनष्ट ) होती है तब कार्यो- 
सप्ति होती है, न्याय के अनुसार कारण-वस्तु विमान ही रहती है । हा, उसमें 
कायं नवीन रहता है । ॥ 

(३ ) अदैत-वेदान्त के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्‌ ( वि्यमान ) ३, 
जगत्‌ के मन्य समी रूप जज्ञानवड उसमे उसी प्रकार कल्पित या आरोपित है 
जसे सीप भे चांदी या रस्सी भें सापि। निस प्रकार सीपी का वास्तविक ज्ञान हो 
जानि पर उसमे आरोपित चांदी कौ पूर्परतीति मिथ्या या भ्रमपुणं लगती है, 
उसी प्रकार तत्वज्ञान के द्वारा मायाका वन्वन (आवरण ) हट जाने पर 
पारमाधिक तत्त्व ~ ब्रह्म- में ज्ञानावस्था के पूवं प्रतीत होनेव?ला समस्त जगत्‌ 
श्रान्त लगता दै, भसत्‌ ( वस्तुतः मिथ्या, पारमाश्यक दष्ट से असत्‌ ) लगता है 1 
कलत; कारण | ब्रहम ) सत्‌ है किन्तु कायं ( जगद्‌ ) मूलकारण ब्रह्म॒ का विवतं 


च ५१ 


च 
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{ मिध्यात्मक्‌ रूपान्तर 111501४ शवाशत ) है, परिणाम ( वास्तविक 
रूपान्तर ) नहीं । विवतं होने के कारण इसकी ( कायं कौ }) पारमार्थिक सत्ता 
नही, आमासिक्र या व्यावहारिक सत्ताहीहै। न्यायमें वस्तुका पारमार्थिक 
रूपान्तर मानते है, साख्यके सामी यदौ वातहै परन्तु वेदान्तमें वस्तु का 
आभासिक रूपान्तर या विवतं माना जाता है। 

(४) सर्य के अनुसार सत्‌ कारणा से हौ कायं उत्पन्न होता है ओर बह 
कायं भौ सत्‌ ही रहता है -कारण-व्यापार के पूवं अव्यक्त रूप मेँ विद्यमान कार्य 
ही कारणव्यापार के पश्चात्‌ व्यक्तरूप में उत्पन्न होता है। दूध से उत्पन्न 
होनेव्ाल। दधि कारणव्यापार के पूवं भी दूध मे अव्यक्त रूपमें वि्यमान है। 
प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले महत्‌. अहंकार आदि तच्व उस ( प्रकृति }) में अव्यक्त 
खूपमें रहते ्ह। इस मत को सत्कायंवाद कहते हँ । इममे कारणासे कार्यकौ 
उत्पत्ति का यही अथं है कि कोई अव्यक्त पदार्थं व्यक्त हो जाता दै । स्मरणीय दहै 
कि सांख्य ओर न्याय के अनुसार कायं एक तथ्य ( [९६] ) है जव किं वेदान्त 
में कायं मिथ्या है, विवर्तं है। 

अव सांख्य के अतिरिक्त अन्य मतो के खएडन का उपक्रम करते हए सतका- 
यवाद की सिद्धि की जायगी ओौर उप्तके लिए विभिन्न तकं दिये जायंगे । 


(७ क. कार्य-कारण-माव के मतौ का खंडन ) 


तत्रासतः सज्ञायत इति न प्रामाणिकः पक्षः । असतो निर- 
पाख्यस्य शचविषाणवत्कारणत्वाजुपपत्तेः । तच्छात॒च्छयोस्ता- 
दारम्यानुपपत्तिश्च । 


उन मतो मे असद्‌ से सत्‌ उत्पन्न होता है" यह पक्ष प्रामाणिक नहीं है । 
असत्‌ का वणान नहीं हो सकता, यह खरदै कौ सींग की तरह [ सत्ताहीन | है 
उमे कारणा ही नहीं बताया जा सकता । दत्रे, तुच्छ ( स्वहपहीन ) ओर अतुच्छ 
( स्वरूपयुक्त ) पदार्थो मे तादात्म्य-संबन्ध भी तो नहीं होता है । [ तात्पयं यहु 
है कि एक तो असत्‌ पदार्थं कारण नहीं हो सकता कयोक्रि जिघ्तक सत्ता ही नही, 
वह का्ोत्पादन क्या करेगा ? दूसरे, सत्‌ ओौर असतु का संबन्ध होना असंभव 
हे बयोक्रि असत्‌ पदाथ है स्वल्पदीन जौर सत्‌ पदार्थं का कु स्वरूप होता है। 
पूर्वण मं होने वाला घटामाव ही उत्तर क्षण में होने वाले घटका उपादान 
कारण है दसा बौढ लोग कहते है । अमाव या असत्‌ स्वरूपहीन होने के 
कारणा अपने परवती भाव था सद्‌ के साथ तादास्य संबन्ध नहीं रख सकता ॥ 


६३४ स्वैदशंनस्रहे- 
जव तादात्म्य ही नहीं रहेगा तो उपादान ओर उपादेय का संवन्ध नहीं हो 
सकता । इसलिए वौं का सिद्धान्त अमान्य है।] 


नापि सतोऽसज्ञायते । कारकव्यापारात्रागस्तः शशविपा- 
णवत्सत्तासंबन्धलक्षणोतयत्चजुपपत्ेः । न हि नीरं निपुणतमे- 
नापि पीतं कतुं पायते । नलु सासे घटस्य धर्मादिति 
चेत्‌-तदचारं । असति धर्मिणि तद्र इति व्यपदेशालुपयत्या 
धर्मिणः सच्ापततेः । 
सत्‌ से भसत्‌ कौ उत्पतति का [ न्याय-सिदधान्त ] भौ प्रामाणिक नहीं ही हे । 
कायं को उत्पन्न करनेवाले पदार्थं की क्रिया ( कारकव्यापार ) के पटले जिसका 
अस्तित्व हो नहीं है उसकी उत्पत्ति खरहे की सींग की तरह ही असंभव है क्योकि 
उत्पत्ति का अथं है सत्ता से सम्बन्ध रहना । [ दो सत्तायुक्त पदार्थो का ही संवंघ 
हो सक्ता है भौर सत्ता के साय सम्बन्ध होने पर ही उत्पत्ति होती है । यह 
आज तक सुना नहीं गया क्िखरहेकीसीग या वन््यापुत्र का सम्बन्ध करिसी 
सत्तयुक्त पदार्थं कै साथ हुभा है--भसत्‌ ओौर सत्‌ का सम्बन्ध हो ही नहीं 
सकता । पहले से असतु घटादि-कायं का सम्बन्ध सत्ता से नहीं हो सकता इसलिए 
घटादि-का्ं कौ उत्पत्ति ( = सतता से सवन्व ) नहीं मानी जा सक्ती 1 ] सवे 
निधा व्यक्ति भी नीले को पीला नहीं कर सकते । [ नील में पीत कौ सत्ता नहीं 
है पीत वहाँ भसत्‌ है जव कि कार्यल्प में सत्‌ है। तो जव नीले मे पीला नहीं 
हतो नीला रंग कभी पीला नहां होगा--भसत्‌ पीत कभी मी सत्‌ पीत नहीं बनः 
सकता । पहले से असत्‌ घट कुम्भकार के व्यापार से भी सत्‌ नहीं किया जा 
सक्ता । असत्‌ भौर सतु मे परस्पर विरोष है- वे कायं-कारण भाव नहीं रख 
सकते । | 
व्‌ यदि ये ( नैयायिक.) कँ कर सत्ता ओर असत्ता, घट के चे दो घमं 
है [ अर्थात्‌ जैसे वलयत्व घमं से विभूषित स्वं स्वर्का के व्यापार (क्रिया) 
से इणएडलतव-धमं से यक्त हो जाला है नैते ही यहां अस्व-वमं स विशिष्ट घट 
कृम्मकारादि के व्यापार से सच्व-वमं वे युक्त हो जायगा], तो हम यह करगे 
क यह कहना उन्हे शोभा नहीं देता । धर्मी (घट) के नहीं रहने पर हम यह 
नहीं कट सकते कर यह ( गसत्‌ ) उस ( चट )कावमंहै। नहींतो वर्मी (चट) 
कौ सत्ता माननी पड़गो ( = घट की नित्यता स्वीकार करनी पड़ेगी ) । [आशय 
कि यदि असत्त्व घट का घमं माना जाय तो धमं ( असच्व ) धर्मा ( घट ) 
॥ नहीं रह सकता--यह भी मानना पड़ेगा । तो असस्वःघमं के समय 
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धर्मौ ( घट ) की सत्ता माननी पड़ेगी, अतः घट कौ सत्ता रहेगी ही । यही नहीं 
इसके फल स्वरूप घट नित्य हो जायगा क्योकि जव असत्‌ कालम भी षट हे 
तवतो वह नित्य दीनैः] 

विदोप-यहां परदोही मतोंका खंडन क्रिया गया है, विवतंवाद का 
खंडनं बाद मे करगे । अव अपने सत्काय॑वाद का सिद्धान्त प्रस्तुत करते ह । 


( <. सत्कार्यवाद की सिद्धि ) 
तस्मात्कारकन्यापारासप्रागपि कायं सदेव । सतरचाभिग्य- 
क्तिरुपपदयते । यथा पीडनेन तिलेषु तैलस्य, दोहनेन सौरभेयी 
पयसः । असतः कारणे करिमपि निदश्चनं न च्छयते। किच 
कार्येण कारणं सम्बद्रं तजञ्जनकमसम्बद्रं वा । प्रथमे कार्यस्य 
सतलमायातम्‌ । सतोरेव सम्बन्ध इति नियमात्‌ । चरमे सवं 
कायजातं सवैस्माज्जायेत । असम्बदरतवाव्िशेषात्‌ । 


इसलिए ह सिद्ध हुआ क्रि कारक (कर्ता, हेतु, कारण ) के व्यापार के 
पूरवंभी कार्यं कीसनारहती ही है। [ तव कुम्भकार आदि की जावश्यकता 
क्यों ?] हां, इतना अवश्य है कि पहले से विद्यमान ( सत्‌ / कायं की केवल 
अभिव्यक्ति होती है [ जिसमे निमित्त कारण कौ अपेक्षा रहती है । | उदाहरण 
के लिए जैसे पीसने ( पेरने ) पर तिलो से तेल कीया दहने पर गायों 
दूष की [ अभिव्यक्ति होती है। तिलोंमें तेल यागायों मेंदूष पहले है 
पर अभिव्यक्ति के लिए पेरने के व्यापार कौ या दोहनव्यापार की अपेक्षा है। 
केवल अभिव्यंजक होनिकेकारणमो ये व्याधार कारण हए । | असव्‌ वस्तु 
( लैस न्याय-दष्टि से कारणावस्था में घट ) की उत्ति ( दण्डादि ) सिदध 
करनेवाला कोई दृष्टान्त भी नहीं मिलता । [ दृष्टान्त वैसाहीहो सकतादैजोः 
दोनों वादियों को स्वीकार हो। नैयएयिकं यदि घट का उदाहरण देकि 
असत्‌ घट का कारणा दण्डादि हैतो यह्‌ सम्भव नहीं। उधर साख्य बाले 
घट को पते से कारण-ल्प में भी वतंमानही स्वीकार करते ह आजतक 
कृभी किसी ने असत्‌ को उत्पन्न होते या अभिव्यक्तं होते भी नहीं देखा करि 
इष्टान्त दे सकं । ] 

इसके अतिर्ित कारण-वस्तु का्-वस्तु को उसे या तो संबढ होकर 
उतपन्न करती है या फिर भसंबद्ध हौ होकर ( तीसरा विकल्प ` सम्भव नहीं) । 
संबद्ध होकर उत्पन्न करने से तो कायं की सत्ता (कारणमे कायं का रहना ) 


कि (- 
` न. सवदर्शनसं्हे- 


र ही सिद्ध हो जाती है क्योकि दो सत्‌ वस्तुओं का ही सम्बन्ध होने का नियम 
| हि । यदि असम्बद्ध होकर उत्पन्न करती है तो कोई मी कायं किक्ती भी कारण 
से उत्पन्न होने लगे वयोकि असंबद्धता तो सनो मेँ बरावर दी रहेगी । [घट 
से मिट्रौ को यदि असम्बन्ध तोपटसेभी तो उसे असम्बन्ध हीरै। तो, 


४ मिरी घट ओर पट दोनों को उत्पन्न कर सकेगी । अतः असंबद्ध टोकर कारण 
८ काथं की उत्पन्न नहीं कर सक्ता । असंवद्ध असंबद्ध से नहीं उत्पन्न होता, 
द संबद्ध पदार्थं ही संब को उत्पन्न कर सक्ता है तिल से ही तेल होगा, पाषाणा 
से नहीं।] 

छै तदाख्यायि सांख्याचर्यैः-- 

७. असच्वान्नास्ति सम्बन्धः कारणैः सखसद्गिभिः । 

~ असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति । 
षि. 


इसे सांख्य के आचार्यों ने कहा है-[उत्पत्ति के पूवं कायं को ] भसत्‌ मानने 
पर+ सल के संग म रहने वाले { सच्व घमं से युक्त | कारणों ( मिष्टौ भादि ) 
से इसका संबन्ध नहीं हो सकता । [ मिद्ध से घड़ा वनताहै; भिषटी कारण, 
चड़ा कायं । यहां कारण वस्तु विमान ( सतु ) है, किन्तु काय॑वस्तु अविद्यमान 
( असत्‌ ) है वरयोकि उत्पत्ति के पूर्वं कायं रहता हौ नहीं, यह्‌ न्यायमत है । 
अतः सत्‌ ( कारण ) ओर असत्‌ कायं का संबन्घ होना कभौ संमव नहीं । ] अव 
यदि [ कारण से | असंबद्ध ( कायं ) की उलमत्ति मानी जाय तो [ अमुक कारण 
से अमुक कायं उत्पन्न होता है'--इष तरह कौ ] व्यवस्था नहीं रहेगी । [मिदर 
। से कपड़ा, जलसे घडा, ईख से नमक आदि पैदा होने लगे । किसी कारण से 
। कोई मी कायं उलन्न होने लगेगा । ] 
अथेवशुच्येत--“असंद्धमपि तत्तदेव जनयति यत्र यच्छ- 
9.०. ©. [> ५ 4५ तिले 
्‌। शक्तिश्च काय॑दचोनोन्नेयेति ।' तन्न संगच्छते । तिलेषु 
+ = त ५ 
शक्तिरित्यत्र ॒तंलस्यासचे संबद्त्वासंवद्स्वविकस्पेन 
ते निरूपणायोगात्‌ । कार्यकारणयोरभेदाच् कारणा- 
९. ५ [> 
कायस्य सच न भवाति । 
त्तर दिया जाय क्रि असंबद्ध होने पर भी कोई ( कारण ) उती. 
करता है जो कारण जिपे उत्पन्न करने मे समर्थं ( शक्त (18])8- 
र" नास्ति" है। अथं मे कोई मेद नहीं षटृता । 
वादु शेर । 
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016) है [ जैसे दन्तु पट को उत्पन्न करने मेँ समर्थं मही घट को।] किसी 
पदार्थं की राक्ति का अनुमान उसके कायं को देलकर करना चाहिए । [ मिह्ौ कौ 
शक्ति का अनुमान घट देकर होता दै करि वह घटोत्पादन के लिए समर्थं है । | 
लेकिन यह युक्ति ठीक नहीं हो सकरी । (तिलो में तेल उत्पनन करने कौ 
शक्ति है' इस प्रकार [ असत्कार्यवाद के अनुसार तिलो मं ] तेल की सत्ता 
न मानने पर यह निश्चित नहीं कर सक्ते कि [ तेल ओर उसे उत्पन्न करने 
की श्वितत के परस्पर | संवद्रहोने या असंवद्र होने से भी उसे वह शक्ति 
हैही। [ अभिप्राय यह दै सांख्य दार्शनिक नैयायिकं से कते है करि आपकी 
बात मान ली, कायं देवकर हम किसौ पदाथं को शक्ति का अनुमान कर लगे, 
तिल में तेल उत्पन्न करने की शक्ति दै । परन्तु यदह वतलाइये कि पठने मे विद्य 
मान शक्तिजो तिलमें है वह कायेत्पित्तिके पूर्वं तेलसे सम्बदहैया नहीं? 
यदिदहैतो तैल की सत्ता उत्पत्ति के पूवं भो दै, सक्करार्यवाद की ही सिद्धि होगी । 
यदि सम्बद्र नहींदैतो कैमे निरूपण करेगे क्रि यह तेल को उत्पन्न करनेवाली 
शक्ति है ? दोनों दलाओं मे गये । ] दूसरे, कायं ओौर कारण में भेद नहीं होता, 
इसलिए कारण से अलग कायं कौ सत्ता नहीं होती । [ कायं-कारण मे अभेद 
होने के कारणा सत्ता एक ही रहती है, दो सत्ताए' नहीं रहतीं । मत: कार्योतपत्ति 
कै पूर्वं यदि कारण की सत्तादैतो कायं को सत्ता भो अवश्यही रहेगी । ] 
म [9 ४ ५ देवं 
परस्तन्तुभ्यो न भिद्यते । तद्धमंल्वात्‌ । न यदेवं, न त 
यथा गोरः । तद्धरमश्च पटः। तस्माननार्थान्तरम्‌ । तरिं प्रत्येकं 
९ त ९ 
त एव प्रावरणका्यं ङुयुरिति चेन्न । संस्थानभेदेनाविभूतपट- 
(६ ्क्रियाकारि ६ 
वानां प्राबरणाथक्रियाकारित्वोपपत्तेः । यथा दहि कूमंस्या- 
( 1 9 ~ 
ङ्धानि शरूमशरीरे निव्रिशमानानि तिरोभवन्ति, निःसरन्ति चा- 
४ विषा निस 
विरमन्ति; एवं कारणस्य तन्त्वादेः पटादयो विशेषा निःसरन्त 
आविर्भवन्त उत्पचन्त इत्युच्यन्ते । निविश्मानास्तिरोभवन्तो 
विनच्यन्तीत्युच्यन्ते । 
[कायं का कारण से मभेद सिदध करने के लिए ये प्रमाण है] षट तन्तु 
से भिन्न नहीं है क्योकि बह तन्तुं कौ मवस्याःविशेष ( धमं ) है (लो ६५॥ 
( किसी वस्तु से अभिन्न ) नहीं ह, वह उसका घमं भी नहीं है जैसे गौत 
अश्च । [गौ से अश्च अभिन्त नहीं है अर्थाद्‌ मिनन दै, इषलिए गौ क < 
विक्षेष अश्च नहीं है। वहं उससे पृथक्‌ है । ] यहां पर पट तन्तुमों का घमं 
( अवस्था-विरेष ) ह अतः भिन्च नहीं है । 


दे सवंदशनसंम्रहे- 

[ अव इसमे शंका उठती है कि ] तवर तो अर्थात्‌ तन्तु ओौर पट में अभेद 
सान लेने परं प्रत्येक तन्तु ही आवरण का कायं करता (जो काम कपड़े का है 
वही काम सुतोंसे मी चलता )। यह शंका ठीक नहीं वथोकि उन सूतोंके 
संस्थान ( विहेष रूप से सजाये गये रूप ) मे अन्तर रहने के कारण [ जव उन 
सूतो से ] पट-रूप का आविर्माव ( अभिव्यक्ति {8165४800 ) हो जाता 
है तमी ये आच्छादन-रूपी कायं के सम्पादन में समथे होते ह । [ पठ ओर तन्तु 
भें संस्थान या सजावट का अन्तर दै। जव ये तन्तु विशेषसरूपसे सजा दिये 
जति है तमी षट का आाविर्माव होता है जो आच्छादनके काम मे आता डे। ] 
जसे कृचुए के अंग उसके शरीर में प्रवेशय करने पर तिरोहित कहलाते हँ ओर 
निकलने पर आविभरुत कहलाते हँ वैसे ही सूत मादि कारणोंसे वलादि 
विजेष रूप ( कायं ) निकलने या आविरभत होने पर “उत्पनन होरे 
सा कहलाते है; प्रवेश करने परया तिरोहित हो जनिपर ^नष्टहो रहै 

„ एसा कहते ६ ।* 


न पुनरसतायत्पत्तिः सतां वा विनाशः । यथोक्तं मगव- 
दरीतायाम्‌-- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 

( गी ° २।१६ ) इति । 

ततदच कायालुमानात्तस्रधानषिद्धिः । तदुक्तम्‌-- 

८. असद्करणादुपादानग्रहणात्सवेसंभवामावात्‌ । 

शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच सत्कार्यम्‌ ॥ 
( सां का० ९) इति। 


^ तुलनीय--यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 
इल्दियाणीद्ियार्थेमबस्तस्य ्र्ञ प्रतिषठिता ॥। ( गी० २।५८ ) 


सांख्य-दशेनम्‌ व 


प | कार्‌ मे ] कायं विद्यमान है वयोक्रि (१) असत्‌ को काथंके दपर 
परिणत नहीं किया जा सकता, ( २ ) ¡कायं की उत्पत्ति के लिए] उसके उपादान 
कारण (जेते वटका म्ह, ए्टकासुत) का ग्रहण अवश्य करना पड़ता है 
अर्थात्‌ कायं अपने उपादान कारण से नियमपू्व॑क संव रहता है । [ यदि कायं 
पहले से हौ असद्‌ हो तो उका संवन्ध नहीं हो सक्ता], (३) समी कायं 
सभौ कारणों से उत्पन्न नहीं होते ह [ किसी वित्ोष कारण॒से विज्ञेष कां 
उत्पन्न होता है, यदि कायं कारणा से अवद रहता तो एसा संमव नहीं धा । 
(४) जो कारण जिस कायं को उतपन्न करने मं शक्त यासमर्थहै, ध, उ 
कार्यको उत्पत्ति होती है [ मिष्ट जे कल्पित शक्तिविकेष यदि घटे संबद्ध ह 
तो घटकरो हो उतपन्न करेगा | ओर (५) कायं करणात्मकं अर्यात्‌ उपो के 
स्वह्पकरा होता है ( कायं जौर कारण अभिन्न होति ह) (तं का० ९] । 


(८ क. विवतवाद्‌ का खंडन ) 
नापि सतो ब्रह्मत्वस्य विवः प्रपश्ः। वाधादुपलम्भात्‌ । 
अधिष्टानारोप्ययोिज्ञडयोः कलधोतशुवत्यादिवत्सारूप्यामाते- 
नारोषासंभवाच । 


, आप यह भी नहीं कह सक्ते कि यह प्रपंच ( संसार ) उक्त सत्‌ ब्रह्मतच्व 
का विवर्तं अर्थात्‌ कल्पित रूप है । कारण यह है किं [जपे ह वादी नही, 
सीषी रह श्रान्त नष्टहोने पर एसे वाक्यसे बादीका विरोधे या वाध क्रिया 
जाता है उस प्रकार "यह संसार नहीं है" एेसा ] विरोघ व्यवहार में नहीं मिलता। 
चेतन ओर जड जो क्रमशः आधार ( अधिष्ठान, ब्रह्म) तथा माषे ( प्रपच ) 
ह, उनमें चांदी ओौर सीपीकी तरह की समाततान होने से परस्पर आरोप 
नहीं हो सकता । [ सौपी मौर चादौ भे तो एकता है कि दोनों हौ उनले 
है, परन्तु भला ब्रह्म ( चेतन ) ओर संसार ( जड ) मे क्रि पदार्थंको लेकर 
एकरूपता हौ सकती है। आरोपका हेतु कोई सारूप्य न होने से ब्रह्य पर प्रपच 
का आरोप संभव नहीं है । "कलधौतशुक्त्यादि के समान्‌/ यह वैधम्यं का दृष्टान्त 
ह क्योकि ब्रह्मभरपंच के परस्पर सम्बन्व के विरुड है-जैसे कलधौत ( चाँदी) 
ओर शुक्ति ( सीषी ) मे समता है वैते ब्रह्म गौर प्रपंच में नहीं । यदि कलधौत 
का अर्थं स्वणां लिथा जाय तो साधम्यं काटी दृष्टान्त हो जायगा जैसे स्वं 
( षीला ) ओर सीपी ( उजली ) मे समलूपता न होने से परस्परारोप नहीं होता 


„ वैसे ही ब्रहम शौर परपंच भ म समल्पता न होने से भारोष नहीं होगा 1 | 


&४० सवदशनसप्रदे- 
(९. प्रधान या मरति की सिद्धि ) 

ततश्च सुखदुःखमोहात्मकस्य प्रपञ्चस्य तथाविधक्रारणमव- 
धारणीयम्‌ । तथा च प्रयोगः-- विमतं भावजातं सखटुःखमो- 
हात्मककारणकं तदन्वितत्वात्‌ । ययेनान्वीयते तत्तत्कारणदः 

€~. (~ ८५ 

यथा रुचकादिकः सुवणान्वितं खवणंकारणकम्‌ । तथा चेद, 
तस्मात्तथेति । 

इसके वाद सुख, दुःख ओर मोह से वने हए इस संसार का वैषा ही कारण 

विचारना चाहिए । इसके लिए [ परायतुमान का | यह्‌ प्रयोग होगा-- 

( १) परतिज्ञा ये सभी प्रस्तुत पदार्थं सुख, दुःख ओर मोहसे बने 
किसी कारण से उत्पन्न हुए ह । 

(२) देतु--बयोकर ये उनते ( सुख-दुःल-मोह से ) संयुक्त है । 

( ३) उदादरण ओर व्यालि--जो निरस संयुक्त रहता ह वहे उप 
कारण से निकलता है। जसे स्वणंपात्र स्वणंसंयुक्त है मौर स्वरं उसका 
कारण है। 

(४) उपनय--यह (पर्ुत दायं) भी वैसा (सुखदुख मोहसे 
संयुक्त ) रै। 

(५) निगमन--इतलिए यह ( संसार ) भी वैसा ( सुख, दुःख भौर मोह 
से बने क्रसी कारणा से उलन्न ) है । 

[ संसार क्‌। सुख दुःख मोह से वना कारणा ही श्रकृति या प्रधान है। इसी 
अनुमान से उसका पता लगता है । ] 

त्र जगत्कारणे येयं सुखात्मकता तत्सं, या दुःखात्मकता 
तद्रजः, या च मोहात्मकता तत्तम इति त्रिगुणात्मककारण- 
पिद्धिः । तथा दि गरतयेकं ~ ~ ` 2 अत्य मावास्ष्यवन्तोऽ्लुभूयन्ते । यथा । यथा 


# विमत, विवादाध्यासित आदि शब्दो का प्रयोग पक्ष (21100) (€) 
के विषणा के सूप मे किया है। इसका अथं है-सन्दि्व या जिस पर वाद 
विवाद चल रहा है वह विषय । अंगरेजी म इये 7१ पृप्रडणिं0 करगे जैसे -- 
विमतं वस्तु = {077 †४ 0०९७४०१. मने श्रसतुत शब्द रला है जो 
उपयुक्तं है । 


सांख्य-दशनम्‌ ६४१ 
मव्रदरपु सत्यवत्यां मंत्रस्य सुखमाविरस्ति । तं प्रातं सचखयुण- 
भादुमोवात्‌ । तत्सपत्नीनां दुःखम्‌ । ताः प्रति रजोयुणप्रादर्भा- 
सात्‌ । तमलभमानस्य चैत्रस्य मोहो मवति) तं प्रति तमो- 
गुणसणुद्धवात्‌ 


यहां पर संसार के कारण (रकृति) में जो सुख का तत्तव है वह्‌ स्वगुण 
है, दल का तत्तव रजोगण गौर मोह का तत्व तमोगुण । इस प्रकार 
वरगुणात्मक कारण जगत्कारण ) की सिद्धि होती है। वह इस ख्य में 
होती है- संसार के सभी मावों ( पदार्थो ) मं तीनों गुणों की सत्ता का अनुमव 
होता है। जेते मत्र की अनेक पलयो में सत्यवती नामक पत्नीसे मैत्रको 
सुखकी प्राति होती है वयोकि मेत्रके प्रति सत्त्वगुराका प्रादुर्भाव होता है। 
[ उती सत्यवती से ] उककौ सपलिनयों ( ?८]।0७-ज)१९७ ) को दुःख है 
वेयोकि उनके प्रति रजोगुण का प्रादुर्भाव होतादै। उसेन प्राप्त करने वाने 
( प्राति की इच्छा न रलनेवाले ) चैत्र को उसे मोह ( उदासीनता का भाव } 
है वयोंकरि उस चैत के प्रति तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। [ एक ही पदार्थ-- 
सत्यवती में तीनों गुणों कौ सिद्धि होती दै। इसी प्रकार समी पदार्थो 
सुल, दुः ओौर मोह कौ पर्ति होती है। ] 

एवमन्यदपि घटादिकं रभ्यमानं सुखं करोति । परैरप- 

दियमाणं दुःखाकरोति । उदास्रीनस्योयेक्षाविषयत्वेनोपतिष्ठते । 
उपेक्षानिषयत्वं नाम मोहः । अह वेचिस्ये इत्यस्माद्रातोर्मोह- 
शब्दनिष्पत्तेः । उयेक्षणीयेषु चित्तवरसयुदयात्‌ । तस्मात्सर्वं 
भावजातं शखदुःखमोहात्मकं विशुणग्रधानकारणकमबगस्यते । 

इसी तरह चट आदि दूरे पदार्थं भी मिल जाने पर सुल देते है, दुरो 
केद्वारा चुरा लिये जाने पर दुःख देते है किमु तटध्य व्यक्ति के लिए उपला 
का विषय बन जाते ह। उपेक्षाका विषय बन जानाही मोहहै। मुहा 
का अर्थं होता है चित्त से रहित होना ( = चित्त की वृक्तियों का शूव्यवत्‌ हो 
जाना) । इस धातु से ही "मोह" शव्द बनता है । उपेक्षणीय वस्तुं क प्रति 
चित्त की वृत्ति उगती ही नदीं । इसलिए समी पदाथं सुख, दुःख तथा मोह के 
चने हुए ह । वे तीन गों से बने हए प्रवान ( र्ति ) द्पी कारण से उत्प 
है यह माम होरा दै। 

४१ सरसं 


कर्‌ सबेदशंनसंग्रे- 


तथा च धेताशवतरोपनिषदि श्रयते-- 

९. अजामेकां लोहितचङ्कटृष्णां 
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सस्पाः 

अजो द्येक जपमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां क्तमोगामजोऽन्यः ॥ 

( ° ४।५ ) इति। 
लि लोहितज्ङ्कद्कष्ण शाब्दाः; रज्ञकत्वग्रकारकत्वावरकत्वसा- 
धम्यात्‌ रजःसचतमोगुणत्रयप्रतिपादनपराः । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की श्रुति भी यही कहती है--( सल्पाः ) समान रूप 
चाली ( बह्वीः ) बहुत सी (प्रजाः ) संतानो को ( सजमानामू ) उत्पन्न करने 
वाजी ( एकाम्‌ ) एक ( लोहितशङ्गङ्ृष्णापर ) लाल, उजलौ ओर काली ( अजां ) 
मूलप्रकृति कौ ( जुषमाणः ) सेवा करते हुए ( एकः ) एकर दूसरा ( अजः } 
अजन्मा पुरुष ( अनूदेति ) पीचे-पीये चलता है । ( जन्यः ) वह्‌ दूसरा ( अजः } 
अजन्मा पुरुष ( एनाप्‌ ) इपक्रा ( भुक्तभोगां ) भोग कर लेने पर ( जहाति ) 
छोड देता है ।' ( इवेताश्वतर उपनिषद्‌ ४।५ ) । 

यहाँ लोहित, गुवल तथा कृष्ण शब्द क्रमशः रजोगुण, सत्वगुण ओौर तमो- 
गुणा इन तीन गुणो का प्रतिपादन करते हैँ क्योकि इन शब्दों से करमशः रंगने 

वाले, प्रकाशित करने वाले तथा ठंक देने वालि धर्मो की समानता है । 
विहोष--वेताश्चतर उपनिषद्‌ की उक्त श्रुति को सांख्य मे वड़ा महस्व 
देते ह बयोक्रि यहीं संख्य-दर्थन के वीज प्रा होते है। बकरा-बकरी का रूपक 
देकर अध्यात्म-विद्या का उपदेश देने वाले इलोक मे सांस्य-द्शन मपने तत्रो से 
विद्यमान दै। मूल प्रकृति ओर ` पुरुष क्रमशः अजा भौर अज है वोकि दोनों 
अजन्मा ह । तीन गुणों को ही प्रकृति क्ते हँ । इन गुणो को आलंकारिक 
आषा मे लोहितः शुक्रल ओर कृष्ण कटा रै । लाल रंग साडी आदि को रग देता 
है, पदो में रहनेवाला रजोगुण भी प्रकषकों को रंग देता है । इस प्रकार लाल 
संग ओर रजोगुणा में रजक्त्व धर्मं साधारण ( 000 ) है इसलिए लोहित 
से रजोगुण का बोध होता है । उजले पदाथं जसे सूं मादि प्रकाश्चक होते है, 
उधर सच्वगुण भी प्रकाशक है । वस, प्रकाशकत्व का धमे समान होने से शुक्ल 
शब्द सत्वगुण का बोवक हुमा । काते पदाथं जैसे मेव आदि सूर्यादि के बावरक 
^ ठेकने वते ) ह । तमोगुण मी आवरक हौ है, अतः छृष्ए शब्द का अथं 


१ 
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तमोगुण ही है । कृति को जहां "लोहितशुक्लकृष्णा" कटा है, वहां उसका अथ 
श्रिगुणात्मिका' है । 

यह विगुणास्मिका भ्रकृति अपने ही अनुरूप ( त्रिगुणात्मक ) बहुत से 
पदार्थोकी पृष्टिकरतीहै। पदार्थोको प्रजा कहा गयाहै। बड पुरुष इसी 
भ्रति कौ सेवा मे लगा रहता है । प्रकृति के कायो को ( बुद्धि, मन आदिको) 
अपना ही समञ्च कर प्रकृति के साथ-साथ संसारम ध्रूमता रहता है । दूरा 
मुक्त पूरुष इस प्रकृति को छोड़ देता है क्योकि वह प्रकृति का पुरुष से पार्थवय 
जान लेता दै । वह मुक्त पुरुष एक वार प्रकृति का भोग कर चुका है इलि 
कृति उसके लिए श्ुक्तमोगा' है । 

इस मंत्र भे पूर्वां प्रकृति के लिए है, उत्तरार्धं मे पुरुष का वणन है जिसमें 
वद्ध भौर मुक्त दोनों तरह के पुरुषों का वर्णन हुआ है । दो प्रकार के पुरुष भी 
मानना साच्यं के वहुपुरुषवाद का परिचाथक है । वाचस्पति ने अपनी तच्व- 
कौमुदी का आरंभ इसो मंत्र की संगति बैठाकर किया ह ।# 

( ३०. प्रधान की निरपेक्षता ) 
नन्वचेतनं प्रधानं चेतनानयिष्टितं सददादिकर्य न व्याप्रि- 

यते । अतः केनचिच्चेतनेनाथिष्ठात्रा मवितव्यम्‌ । तथा च 

(६ ीं ४ ~. ५, 
स्रोथेदीं परमेखरः स्वीकतंव्यः स्यादिति चेत्‌-तदसंगतम्‌ ॥ 
अचेतनस्यापि प्रधानस्य प्रयोजनवशेन प्रवरयुपपत्तेः । 

यह शंका होती है कि अचेतन प्रधान ( श्रकृति ) क्रिसी चेतन की सहायता 
लिए विना महत्‌ आदि कार्यो को उत्पन्न करने काकाम नहीं कर सकती । 
[ विना चालक के मोटर गाड़ नहीं दौड़ जातो । दष्ट अधार पर हौ तो अदृ 
करी सिद्धि होती है। विना (चेतन कर्ता की सहायता लिए अचेतन वस्तु कुं 
मी काम नहीं करेगी । ] इषलिए [ प्रकृति के इस व्यापार के पचे | किसी चेतन 
"अधिष्ठाता ( करता ) का रहना ज्रौ है। देसी दशा में सभी पदार्थो को देखने 
वाले परमेदवर को मानना पड़ेगा । 

यह शंका ठीक नहीं है वथोकरि यद्यपि प्रधान अचेतन है फिर भी किसी विशेष 
प्रयोजन से वह प्रवृत्त दता है [ ओर अपने व्यापार मे लगत। है || 


* अजामेकां लोहितशुकलकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः 1. 
अजा ये तां जुषमालां भजन्ते जहत्येनां मुक्तमोगां नुमस्तान्‌ ॥ 
( त° कौ ° मंगल, ) 


ष्ट सवेदशेनसंगरहे- 
टं चाचेतनं वेतनानयिष्ठितं पुरुषाथाय प्रवर्तमानं यथा 
वरसविव्द्रयथ॑मचेतनं क्षीरं व्रवर्तते, यथा च जलमचेतनं लोको - 
पकाराय वर्तते, तथा म्कृतिरचेतनापि परुपविमोक्षाय प्रव 
तस्यति । तद्क्तम्‌- 
१०. वत्सविब्द्िनिमितत क्षीरस्य यथा परवरतिरज्स्य 
पुरुपवरिसोक्षनिमित्तं तथा प्रदृत्तिः प्रधानस्य \! 
( सां० का० ७ ) इति । 
यही देखते भी है कि अचेतन पदार्थं चेतन की सहायता लियेदही बिना 
सनुष्धो की अर्थसिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है । जैसे बच्चेके पालन-पोषण के लिए 
अचेतन दूध प्रवृत्त है ( मां के स्तन मे चला आता है ) ओर जैसे अचेतन जल 
संसार के उपकार के लिए प्रवृत्त होता है उसी प्रकार प्रकृति अन्नेतन होने पर 
भी पुरुष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त होगी, [ इसमे आश्चयं कों करते ह? ] यह 
कहा भौ दै जसे बचे के पालननोपणके लिए (के प्रयोजन से) अज्ञ 
अर्थात्‌ अचेतन दुष की भी प्रवृत्ति ( क्रिधा ) देखी जाती है उसी प्रकार पुरुष की 
मुक्तके लिए प्रधान या प्रह्टति की प्रवृत्ति होती है ।' ( सां० का० ५७} । 
विरोष- यहां लोग पु सकते है क्रं प्रधान की प्रवृत्तिसे पुरुष का मोक्ष 
कैसे होता है? सोक्षकाअथ है दुःख की निषृत्ति। दुःख की निवृत्ति तभी हो 
सकती ह जव पुरुप ओर प्रकृति के भेद का ज्ञान हो जाय । प्रकृति अत्यन्त 
स्म होते के कारण दुगं है, इसलिए पुरुष को उससे अपने भेद का ज्ञान 
शरा करना ददी खीर है । जव प्रकृति का्थेत्पादन मे लगती है तव उसके 
वडवे भौतिक कायं स्पूल रूप से दिखलाई पड़ते है । परुष आ्षानी से उन 
पदार्थो से अपना भेद कर लेता है। फिर वह उन स्थूल कार्यो के कारण सूक्ष्म 
तत्वोसे भी भेद करल्तेता है। जन्ते सूक्ष्मतम प्रकृति से भी पार्थक्य का ज्ञान 
उसे हो जाता है । जसे मरुधती नामक सक्षम तारे को दिखलाने के लिए स्थूल 
तारो को दिखलतिःदिललाति ष्यान केन्द्रित हो जाने पर अरन्धती कौ दिखला 
दते दै वेते ही परख को भी प्रकृति का जान होता दै। 


( १० क. परमेश्वर पवक नहीं हे ) 
यस्तु परमेस्वरः करुणया भवतकः! इति पररमेध्वरासितितव- 
५ ८ ५ (~ 
वादिनां डिण्डिमः स गर्भल्ावेण गतः । विकरपाुपपत्तेः । स कि 
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खटः प्ाप्वतते चृटयु्रकारं बा १ आधे अरीरा्मिन 
दुःखादुत्यत्तौ जीवानां दुःख्रहणेच्छादुपपत्तिः । हितीये परस्प- 
राश्रयग्रसङ्कः । करणया खष्टिः सृष्टया च कारण्यमिति । 

परमेश्वर की सत्ता माननेवाले लोग॒( नैयायिक आदि) जो ह ठिढोरा 
पीटते ड कि परमेश्वर दथा के कारण संसार को [ रचना करने मे ] प्रवृत्त होता 
ह, वहतो गर्भपातके समान नष्टहो गथा । कारण यह्‌ है किइष दशाम 
इस पर उडढाये गये विकल्पों का खंडन हो जात है । या वह पृष्ट क पहले प्रवृत्त 
होता दैयासूषटिके वाद ? पहला विकल्प इसलिए ठीक नहीं करि शरीर आदि 
के अभाव में दुःख की उत्पत्ति नहीं होगी, [ दुःख शरीरमें ही होता है, जीवों 
काउस समम शरीर दहो नहीं] अतः जीवोंमें दु्वकोहटनि की इच्छा 
( करुणा ) नहीं मानी जा सक्ती [ जौर कैवल्य वा मोक्ष नहीं होगा । | यदि 
दूरा विकल्प मानते हैँ कि बृष्टि के वाद करणा से ईर प्रवृत्त होतादै तवतो 
अन्योन्याश्रयदोष ही हो जायगा । कषणा से वृष्टि होती है ( आपक्रा भपना 
सिद्धान्त ) ओर वृष्टि होने पर कर्णा होती है ( प्रसंगकाआ जाना )। 


(११. प्रृति-पुष का संवन्ध ) 


तस्मादचेतनास्यापि चेतनानधिष्टितस्य प्रधानस्य महदा- 
दिरूपेण परिणामः पुस्पार्थपरयुक्तः प्रथानपुरूपसंयोगनिमित्तः । 
यथा निन्यौपारस्याप्ययस्कान्तस्य संनिधानेन व्यापारस्तथा 
निर्व्यापारस्य पुरुषस्य संनिधानेन प्रधानव्यापारे युज्यते । 
्रकृतिपुरुपरवन्धश्च पङ्ग्वन्धवत्‌ परस्परापक्षानिद्न्धनः ॥ 
रतिर्हि भोग्यतया भोक्तारं पुरुषमपेक्षते । पुरुपोऽपि भेदाग्रहाद्‌ 
बद्धिच्छायापच्या तद्वतं दुःखत्रयं॑वाए्यमाणः केवल्य मयेक्षते । 
ततयक़तिपुर्षनिवन्धनं न च तदन्तरेण युक्तमिति कैवल्यार्थं 
पुरुषः प्रथानसपेक्षते । 


इसलिए अचेतन होने पर मी तथा किसी चेतन सत्ता का आश्रय न लेने 
पर भी प्रधान का परिणाम ( विकार ) महत्‌ आदि कार्योके रूपमे होतादै 
जो पुरुष के लाम के लिए उपयोगी एवं प्रधान ओर पृर्ष के संयोग के लिए 
ही होता है। लैस निष्किय चुम्बरकके मी संप मे अतिसे लोहेमे क्रिया 


९४६ सवदशनसंम्रहे- 
उत्पन्न होती है उसी रकार निष्क्रिय पुरुष कै सपक से प्रधान में क्रिया उत्पन्न 
होना युक्तियुक्त है । 
अङृतिःपुरुष का संबन्ध अंपे भौर लगड की तरह परस्पर अपेक्षा पर 
निर्भर करता है । चकि प्रकृति स्वयं भोग्य है इसलिए भोक्ता पुरुष की अपेक्षा 
रलती है । पुरुष भी, भेद का ज्ञान नहीं रहने से तथा [अपने ऊपर ] बुद्धि 
का प्रतिविम्ब पड़ जाने से, बुद्धिगत तीनों दुःलोको हटति हृए मोक्ष चाहता 
है। [ बुद्धि प्रकृति का एक परिणाम है किन्तु जवर इसकी छाया पुरुष पर पड 
जाती है तव उससे मपना अंतर न जान केर वह परुष बुद्धि मे उत्पन्न सुख, 
इल आदि को अपना सुल, दुःख हौ समज्ञने लगता है । अतः उन निवारण 
के लिए उसे मोक्ष की अपेक्षा रहती दै । ] यह मोक्ष ( कैवल्य ) प्रकृति ओर 
पुरुष [ के भेद-ज्ञान | पर निर्भर करता ह, उसके बिना यह नहीं हो सकता 
इसलिए कैवल्य की प्राति के लिए पुरुष [ भेदज्ञान के लिए मेद के प्रतियोगी ] 
भान कौ अपेक्षा रखता है । 


यथा सल कोधितपडगबन्धौ पथि सायेन गनच्छन्तौ देवद 

ताहूपप्लवात्परत्यक्तसारथो मन्दमन्दमितस्ततः परिभ्रमन्तौ भेया- 

| देववशात्ंपोगएपगच्छेताम्‌ । तत्र चान्धेन पङ्कः स्कन्ध- 

मारोपितः। ततः पड्गुदितेन मा्गेणान्धः समीहितं स्थानं 

आप्नोति, पड्णुरपि स्कन्धाधिषूढः। तथा परर्परपेक्प्रधान- 

पुरपनिबन्धनः सेः । यथोक्तम्‌-- 

११. पृरपस्य दशनाथ केवल्याथं तथा प्रधानस्य । 
पड्वन्धवहुभयोरपि संबन्धस्ततकृतः स्मः ॥ 

( सां० का० २१) इति। 

जेते कोई अधा भौर लंगडा राह मे किं दल के साथजारहैये। करिसी 

देनी उपद्रव से दल से उनका साथ चुट गया । वे बेचारे डर्‌ के मारे इधर- 


उधर धरम रहे थे कि दैवयोग से उनका मिलन आपस में ही हो गया। अव 
अन्धे ने लगड को अपने कने पर चदा लिया। तब लगड के दिखलाथे रास्ते 
पर चलते-चलते अन्धा अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच गया । लेँगड़ा भी कन्वै 
पर चदेदी-चदे [ मासान से वहां पंच गया ]। 

उषी भ्रकार परसपर पक्षा रखने वलि प्रधान मौर पुरुष के कारण पृष्ट 
( सगं ) चलती है । नैषा कर कडा है प्रषान बपने कर्मा को ] दिखलाने के 
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लिए पुरूष की अपेक्षा रखता है बौर उसरी तरह [ पुरुष अपने ] कैवल्य या 
मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रवान की अवेक्षा करता है इष तरह्‌ दोनों का संक्ध 
पंगु जौर अंध के समान है जिससे मृष्ट उत्पन्न होती है 1" [ पगु को गतिकक्ति 
नहीं है वह अपने स्थान पर जाने के लिए गतिमान्‌ व्यक्ति को गवक्षा रता 
हतो अंधा मिलताद्ै। उधर अधा ृ्टिशक्तिसे रदित है तो उसे दृष्टिमान्‌ 
लँगडे की सहायता मिलती है । दोनों का परस्पर संयोग हो जातादै। यहाँ 
पुरुष निष्क्रिय होने के कारणा पंगु के समान है, प्रधान अचेतन होने के कारण 
अंधेकीतरहहै। लेंगड़ेके संबन्धसे अंधा मागं म चल पड़ता है, वैसेदी 
पुरुष के संवन्य से प्रवान प्रवृत्त होता है। अंधेके संवन्ध से पंगु अभीष्ट 
स्थान पर पहुचता है कैसे ही प्रवान के संबन्व से पुप विवैकन्ञान के द्वारा मोक्ष 
पाता है । ] ( सांर का० २१) । 
विरोष- सांव्य के प्रकृति-पुरुष-संवन्ध मे जो अंघा-लेगड़ा कौ उपमा दौ 
गई है उसकी घोर आलोचना हुई है । प्रायः लोगों ने संकेत क्रिया है कि अंवा 
ओर लगा दोनों ही चेतन ह भापस मे साय चलने के लिए समक्षौता कर 
सकते ह । यहं दूसरी वातत है कि वे एक-एक इ्दरिय से रहित द । प्रकृति भौर 
पुरुष मे कोई घमं समान नही, एक जइ है, दूसरा चेतन । दोनों मे समज्ञोता वैसे 
हो सकता टै? 
( १२. प्रकृति की निश्ृत्ति- परलय ) 
नलु पुर्पाथनिवन्धना भवत प्रकतेः परइततिः । निदचिस्तु 
[> न १ =» 
कथमुपपद्यत इति चेत्‌-उच्यते । यथा भूत्री दृष्टदोषा स्वेरिणी 
] ~ न ^ 0. 
पुनभैतीरं नोवैति, यथा वा कृतप्रयोजना नतकी निवतेते तथा 
प्रकृतिरपि । यथोक्तम्‌-- १ 
१२. रङ्कस्य दश्ंयित्वा निवतेते नतकी यथ। नृत्यात्‌ । 
॥ ~ ^~ 6. (~ 
पुरूषस्य तथात्मान प्रक्ारय परिनिवतेते प्रकृतिः ॥ 
( सां° का० ५९ ) इति । 
एतच्च निरीश्वरसा स्य्ाखप्रवतैककपिलादिमतासारिणां 
मतयपन्यस्तम्‌ ॥ 
८ व 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये स्वैदथेनसंग्रे सस्यदशनप्‌ ॥ 
ए, 


+ सवैदशनसंम्रहे- 


अब शकाहोतीहैकि प्रधान की प्रवृत्ति भले ही पुर्ष के कामके लिए हो, 
पर उसको नित्त कते होगी ? इक्र उत्तर है क्रि जते पति के दवारा दोष द 
लिये जाने पर स्वेच्छाचारिणी खी फिर अपने पतिक पासि लोट कर नहीं 
आती अथवा जैसे अपना काम समापन कर लेने पर नतकी चली जाती हैवैतेही 
भङृतति भी [ पुरुष को अपना कायंसपरह या परिणाम दिखाकर निवृत्त हो जाती 
हे। | जैसा कडा गथा है 'दशक-मंडली को [ चर्य | दिलाकर जेते को 
नतकी अपने नृत्य से मलग होजातीदहैवेसे ही पुरुप को अपना स्वल्प ( स्थूल 
परिणाम ) दिखला कर प्रकृति भी निवृत्त हो जाती है)" ( सां० का० ५९ )1 

निरीश्वर सांख्यशाच्र के प्रवर्तक कपिल आदि आचार्भा का मत माननेवाले 
लोगो का यह सिद्धान्त यहाँ उपस्थित क्रिया गया है। 


इस पकार श्रीसायएामाधव के सवंदश्नसंग्रह से सांस्यदशंन समाप्त हमा । 


` इति बालकेविनोमाशङ्करेण रचिताथां स्व॑दशंनसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
¢ व्याषटयायां सांस्यद्नमवसितप्‌ ॥ 


ननी 


